क्षिगाएबाॉ९१-0च्रावा 


0०८: 


व॒कांड छए/शांगां7ए 297 ]6क्‍5॥0 ए॒ववाब6९ व7९॥0 ०क॒ए9 7९१5075. 
वुफ्जां5]९ श्राप 70 96 णीशिएव 00 व0/शशा0944 ९5९ए५एशा९००९ जा ए९€ ॥#0शप९. 


वृकल 207ए९ठ6€व गाव ९वांगंणा ए पांड एणार यो 96 एपगीनशरव गा वप९ 00प्रा5९ 
435 व एगंग€त 900९ बएगाव०6९ ॥70प्रशञा 06 000९ 7946. 


[62://४५४७-.50ा75दाए ९ ९ 


खिवाएवबेद१व-द्यावाग, ९वॉरत एए 5फ्रीचावबांवब खापाब - ] 


खिवाएवबेद१-0च्चयावाग, ९वॉसत एए 5फ्रीचावांब 54 - 2 


ऊ 


सामवेद कोथुमशाखीय 


आरण्यक गानम्‌ 


क्रिगाएवबे९१-०व्यावा 


04/९व 9 ए 


5प्रशागावगांब 5473, (शातवत्रां 


(सौाशवत्रां 2006 


ख्रगाएवेदब-(छच्यावा, ९कास्व 77 5फ्रागरागांब 54 - 3 


(कजशांश्ञा। ०ांट९: 
60 कफकुणशांश्ञा। 07 5फ्राच्ावांब 50774, (एशाशवं 2006. 0॥] ॥र205 7९25९"7ए९१. 


0 एव एंड एछा( गरवए 7९7९ए/0वप्रटटवे, शुकतारतव की 4 7शगरं९एव) 5एजशा, 0 #गाजञआयि।९१, 
गा बाएं कफ 0 फएए गाए गल्वा5, शै९९ागांट, शल्टाग्रांटव, ए00९फणशाह, 7220वा78, 7शग९, 
0 णीशएां5९, शांगिठ्प्रा ही [707 एपाशा एशारंउगंणा एप बपगीएक' 0 गांड एण९ 


खिवाएवबेद१-0च्चावग, ९वॉरसत एए 5फ्रीचावांब 54 - 4 


77८८८ 


व॒ज्ां5 ए0णोदव5 छतरगवर्तोए 945९व जा ॥60]0शशांटु ए४ण7९ 
न. क्राप्वांद 0क्राब्राफ, 'क्राव॥/धरश्रउख््कां (जांद्ाव, 5खब्रापव॥ 2/वर:व्ृंद्रात्रं, (942, 40वीं! 


व्॒ां5 एणर शा गत छोांड ९छूु 0णए गा€ 5फएणा 7०्णंवल्त एए जाता उिृच्गाज़ा श0 
॥7९९5४ए एकरएत जा 77०णंवाहप्ु श्र शञांगि 577०७ एएठप्र्ट्लाण्प्रा गर९€ 06 एगुंस्ल, 


23 ती5 8 णाोए 3 [/शांग्रा।व"ए एशगंणगा गीश€ 00प्रीव 90 5076 श7ठ0753. (ए5९७ 27९ 7९व॒प्९"“९वं (0 


7९707 गाए ९07९ताणा5 6 गांडव(९५ 40 &#00ए०9भ709ए०27॥00.९00-7. 


7 बौ50 धार स6 9९कु्‌र गा एशादियागावाववब शगगा छाए ॥4ए९ 2श०ाश०प्र/ए पा ऐाशा' 
्गाओवात' 30ीछवार की ग6 एपरजांट वणावांत] ए॥९९ँए एवाताए पा5 7णुं०त (९१५०९. 
7०णाटाप्र2व७ 57 एगा।तिंगर प6 एगंग्प्र5 वीहआॉपांणाड गाव गवारशंवप्रबो5 छठ ॥4ए९ शा, [700फ्टत 
07 [7९5श९॥९व 40 गा€ एवाएणप्र5 एशशंणा3 णए ॥6 ९65 गाव बी50 छए णा०€ ब8०7॥ पागातवाए था. 
(लता जांशी 0 क9णजाए 74१46 पां5 970९० [05श0९. 
5प्रगावांंब 54 
(॥०ए 2, 2006 


खगाएवे९१-(उद्याधा, ९वाश्व छए7 5फ्रीगावांब 5774 - 5 
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ऊ 
अथारण्यक गानम्‌। 
(गेय गानम्‌।) 
अ्थार्क पर्व 


(१।१) ॥ अष्टो वेरूपाणि (अओ्ो वेरूपम)। वैरूपो बृहतीन्द्र इन्द्रसूर्यों वा॥ 


ह। 


१ 2 र * डे धर हे ५ 
ओम्‌॥ यद्यावई॥ द्रताइ3१उवा5२३। शा5२३४ताम्‌। हाहा5३१उवा5२३। ई5२३४डा। 


क८४३ रू... ५ 


शतंभमीः। उता53 ?उवा5२३। सी5२३४यः। हाहाइ३3 ?उवा5२३। ई5२३४डा॥ 


१ र० ह। धर * 


नब्ावज़िन्सहस्रश्सू। रियाइ3१उवा5२३॥ आ5२३४नू। हाहा53?उवा5२३। ई5२३४डा। 


धर * 


नजातम। टष्टरोइए३। आउ। वा5२३। दा5२३४सी। हाहा5३ ?उवा5२३॥ 


9 9.8 


इटस्थिह्डडा5२३ ४ ५॥ 


(दी. १०। प. २२९। मा. १३) ? (फि।९) 
(१।२) ॥ हस्वावेरूपम्‌। 
१ र छ र १ र 28१9 र र०9१ 
यद्यावहइन्द्रेशतम्‌। ए। शरतंभूमीरुत। स्योवा॥ नाब्ावज़्िन। सहस्रश्सूरिया5९आनू5२॥ 
१ ्प १ 2 १ + डे पर र १ दिशविश र | + 
नाजा5श्तमा॥ ष्टरो5२३। दाउइश्साइ5२३४औहोवा॥ श्हस। अश्याशिशुमती5३3। 
2 2 


इटस्थिह्डडा5२३ ४ ५॥ 


(दी. ?१०। प. १२। मा. ७) २ (फे।२) 


(१।३) ॥ पश्चनेिधनम्‌ वेरूपम्‌॥ 
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१ र ०9 र ४2१9२ र०४१ 


यद्यावह न्द्रेशतम। ए। शतंभमीरुत। स्योवा॥ ओवा5२५। ह५5२। ह५5२। हश५5२। 


श्र्न १ र०ए १ ४७ श्र धर १७०७२ श्र्न 


ओवा<53। हाउवा। नब्वावज़िन्त्सहस्रश्सूर्याअन। ओवा5२५। ह५5२। (त्रि)। ओवा53। 


9 छ्वर 


हाउवा। नजातमधष्टरोदसी। ओवा5२१। ह*5२। (त्रि)। ओवा53। हाउवा। दिशंविशश्हस॥ 


श्र्न 


ओवा5२५। ह५5२। (त्रि)। ओवा53। हाउवा। अद्याशिशमती। ओवा5२। ह५5२। (त्रि.। 


श्र्न 29% 30% ६ 


ओवा53॥ हाउवा53। इट्स्थिइहडा5२३४४॥ 
(दी, २३। प. ३3९। मा. ९०) ३ (ढौ।3) 


(१। ४७) ॥ षण्णिधनं वेरूपम्‌॥ 


हैं. बु- “थे पु 2१२ र०४१ १४७ श्र घर १ 


यद्यावह् न्द्रेशतम। ए। शतंभूमीरुत। स्योवा॥ हाउहाउहाउवा। नब्वावज़िन्त्सहस्र श्सूर्या अनु। 


2 श्र क्र 85 


हाउ(3)वा। नजातमष्टरोदसी। हाउ(3)वा। दिशंविशश्हस॥ हाउ(3)वा। अश्याशिशुमती। 


2 २ १ है 9.58 


हाउ(3)वा। यवतिश्रकृमारिणी। हाउ(३3)वा53॥ इट्स्थिद्डडा5२३४४५॥ 


(दी. १५। प. ९६। मा. २३) ४ (पि।8) 


(१।४) ॥ सप्तनिधनं वेरूपम्‌॥ 

१र 9 र १ र 8 9१9 र रछ४9०९१ १9 श्र छर १ 

यद्यावहन्द्रेशतम। ए। शतंभूमीरुत। स्योवा। हाउ(3)वा। नब्वावज़िन्त्सहस्रश्सर्याअन। 
9 श्र 95 डे र 


हाउ(3)वा। नजातमष्टरोदसी। हाउ(3)वा। दिशंविशश्हस॥ हाउ(3)वा। अश्याशिशुमती। 
हाउ(३3)वा। सूवः। हाउ(3)वा। ज्योतिः हाउहाउहाउवा53॥ इट्स्थिह्डा5२ ३ ४ ४ ॥ 
(दी. ?५। प. ?८। मा. २८) ५ (बै।५) 


(१।६) ॥ अष्टा निधन वैरूपम्‌॥ 
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१ र ०9 र ४2१9२ र०४४१ १४ श्र घर १ 


यद्यावइन्द्रेशतम। ए। शतंभूमीरुत। स्योवा॥ हाउ(3)वा। नब्वावज़िन्त्सहस्रश्सूर्याअन। 


9 १र 85 


हाउ(3)वा। नजातमष्टरोदसी। हाउ(3)वा। दिशंविशश्हस॥ हाउ(3)वा॥ अश्वचाशिशुमती | 


2 २ १ 


हाउ(3)वा। यवतिश्रकृमारिणी॥ हाउ(3)वा। सूवः। हाउ(३3)वा। ज्योतिः। 


95 ] ११९१ 


हाउहाउहाउवा5३3॥ इट्स्थिहडा5२३ ४५॥ 
(दी. ?१७। प. २०। मा. 3९) ६ (ज।६) 


(१।७) ॥ द्वादश निधन वेरूपम्‌॥ 


१ र ०9 र ४2१२ र०४१ 


यद्यावह न्द्रेशतम। ए। शतंभूमीरुत। स्योवा॥ ओहहाउहाउ। ओहहाउवा। 


१ र० १ छर १ बेर धर श्र छर बेर धर श्र छर बेर छर श्र 8 


नब्वावज़िन्तससहस्रश्सूर्याअन। ओहाओहा। ओहाओहा। ओहाओहा53। हाउवा। 


2 श्र १४ र बेर धर श्र छर बेर धर श्र छर 


नजातमष्टरोदसी। ओहहाउहाउ। ओहहाउवा। दिशविशश्हस॥ ओहाओहा। ओहाओहा। 


बुर धर श्र 8 “£ बेर धर वर छर 


ओहाओहा53। हाउवा॥ अशद्बयाशिशमती। ओहहाउहाउ। ओहहाउवा। सूवाः ओहाओहा। 


बेर धर श्र श्र बुर छर श्र 8 “£ श्र्र 


ओहाओहा। ओहाओहा53। हाउवा। ज्योति। ओहहाउहाउ। ओहहाउवा। ईडा। 


वर धर श्र घर बेर धर श्र छर बुर धर श्र 8 “£ १४ र 


ओहाओहा। ओहाओहा। ओहाओहा53। हाउवा। इट्स्थिड्डडा। ओहहाउहाउ। 


डे ११४१ 


ओहहाउवा53॥ हो53। आ53। ऊ53। ई5२३४४॥ 


(दी. ६८। प. 8२। मा. 3८) ७ (ढ्रे।७) 


(१।८) ॥ पुष्यम्‌ वेरूपम्‌॥ 
यद्यावह्व न्द्रेशतम। ए। शतंभूमीरुत। स्योवा॥ हाओवा। (द्वि.)। हुवे। हाओवा। हुवे। 


हाओ5२३४वा। नब्वावज़िन्सहस्रश्सूर्याअनु। हाओवा। [त्रिः]॥ हुवे। हाओवा। [ट्वि द्विः]। 


2 श्र 


हुवे। हुओ5२३४वा। नजातमधष्टरोदसी। हाओवा। (चतु:॥ हुवे। हाओवा। [ट्वे चतुः|॥ 
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2४३२४ १ 


नाजातमधष्टरोदसाड। ऐहोड। आ5२३४टही। (त्रीणिएवंचतु:)॥॥ हाओवा। (पश्चकृद्रः)। हुवे। 


४४ $६$६ १ न डे 8:58. है, 


हाओवा। [द्वे प्कृद्ः]। हेहैहिहोवाइ३। हाउवा583॥ ऊ5२३४४॥ 
(दी. ?११५। प. ६३। मा. 8४) ८ (बीं।८) 


(२।९) ॥ आत्तरिक्षे द्वे। द्वयोः प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 


कर र श्र अजक कर र श्र 


हाउपिबासुता॥ स्यरसे। नाः औहौहोवा5५। ड्हा। मत्खानइन्द्रगोम। ता: औहौहोवा5२। 


कर र श्र 


ड्हा। आपिर्नोबोधिसधमाद्येव। धाइ। ओहोहोवा5२। ड्हा॥ अस्माश्आ। वा। 


कर र श्र न | 


ओऔहौहोवा5५॥ ट्हा। तुताड। धाउश्याइ२३४औहोवा॥ सुष्टभस्तुभोग्राशिशुमक्रा 58 न्‌। 


५385 354 


इटऊ5स्थिहडा5२३ ४ ५॥ 
(दी. २६। प. २९। मा. १०) ९ (कौ।९) 


(२९।२) 


“+ _र२ र २ 


पिबासता॥ स्यरसिनः। मात्खा5१नाई5श५। आ। औड5डहोवाहाउवा583। ई5३3४डा। 


9 श्र श्अञ बा ३ 98 ०५ रर छ 9०5 ५ १ रर क्र 
द्रगोमतः। आपिर्नोबो5२स्‍। आ। ओऔड5डहोवाहाउवा58। ई58४डा। घिसधमाद्येवृधे॥ 
9०5 ५ 


आस्माश९5१अवा5१५। आ। औड5ड्होवाहाउवा5३3। ई<5३४डा॥ तुताड्। 


3:87: है. 


धाउश्याइ२३४औहोवा॥ विष्टस्तुभोग्राशिशुमक्राउडन। इट5स्थिइहडा5२३४४५॥ 
(दी. १५। प. २०। मा. ११) १० (म।१०) 


(3।१) ॥ ओरिट्टे द्वे। द्वयोः प्रजापतिर्जगती सोम देवा जगती ब्रह्मणस्पतिर्वा॥ 


कर ३ र 8० १ । हर 


हाह। होड्या। [ट्वे त्रिः]॥॥ पावी। त्रंताड्ड। वितता53०ब्र। ह्ाणस्पा5२३४ताड्ढ॥ प्राभूः। गात्रा। 


8 ०* दे डे ५ 8 *- १२ श्र र ४० 


9 
णी583परियादह्क। षिवाहइग्या5२३४ता:॥ आता। प्ता। नउ53र्नतदा। मोअश्वन5२३४ताह॥ 
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॥ श्र्दे 


शार्त। सआइत। वहन्तः। सम। तदाशा5२३४ता। हाह। होड्डया। [ट्वे त्रि]॥ होड्डडा। 
(द्वि)। हो 5२३ 8४५३। डा॥ 


(दी. २६। प. 33। मा. २२) १९ (गा।१९) 


(3।२) 
१ है| 
हाह। हो53४४। [ट्वि त्रिः]॥। पावी। त्रंताइ्। वितता53 ०ब्र। ह्ाणस्पा5२३४ताड॥ प्राभूः। 
8 ०५ 8०“ दे ४ ५ 9 *“ १७9 श्र 
गात्रा। णी53परियाड्ड। षिवाइग्चा5२३४ता:॥ आता। प्तता। नू5अ3न्न॑तदा। 
र 8० १ कर 3 ४8०“ १ ११ 


मोअश्वन5२३४ताडइ॥ शार्ता। सआइ्त। वहन्त। सम्‌। तदाशा5२३४ता। हाह। हो53४४। 
द्वि त्रि]। होडडडा। (द्वि)। हो5२३४४५३। डा॥ 


(दी. १४। प. 3३3। मा. १६) १२ (दूु।९२) 


(8।१) ॥ अहरीते द्वे। द्वयोः प्रजापतिर्बृहतीन्द्र: ऋभुर्वा॥ 
रश्र क्र 95 १ छर १ 9 बेर 8 १ 
हावाभी॥ ब्वापूर्वपीत। याद्ड। डहा58। हाउवा53। बू5२३४हा०॥ इन्द्रास्तोमाड्ड। भिरायवाः। 
8 ०५ 95 98 १ छर १ 8 वे 2 १ 8 ०5 
इहा53। हाउवा53। बृ5२३४हत॥ समाइचीना। सऋभवाः। समा5शखरान्‌। हृहा53। 
8 १४ १ 983२ 828 १ 8०25 ५ क्र 


हाउवा53। बृ5२३४हातू॥ रुद्रागृणा। तपूर्वियाम्‌। इहा53। हाउवा53। बृ5२३४हात॥ ए। 
बृहत्‌॥ 
(दी. ८। प. २४। मा. १७) ?३ (ढे।?३) 


(४।२) 


हर 


अभीहाउ॥ ब्ापूर्वपीतयाह्ल्‍ड। छहृह। हाइ३8१उवा5२३। सू5२३४वाः:। इन्द्रस्तोमेभिरायवाः॥ 


डे र कर श्र 


इह। हा53१उवा5२३। सू5२३४वाः। समी। चीनासऋभवस्समखरान्‌। इृह। 


ख्गाएवे(१-(द्यावा, ९वा९व 7ए 5प्रत्रागांव 5774 - 0 


हा53 ?उवा5२३। सू5२३ ४वाः॥ रुद्रागृणत्तपूर्वियाम ड्ह। हा53१उवा5२३। सू5२३ 8वाः॥ 
ए5३। सुवा5२३४४:॥ 

(दी. ?११। प. २०। मा. १४) १४ (छु।१४) 

॥ चतुर्दश, प्रथमः खण्डः॥ १॥ 

(५।१) ॥ वरुणस्य देयस्थानम्‌। वरुणो बृहतीन्द्रः॥ 
हाउपिबासुता॥ स्यरसिना 53:। होड। (त्रि))। हाउहाउहाउवा। सहोनरः | 
मत्खानइन्द्रगोमता 5३ | होड। (त्रि.)। हाउ( 3)वा। सत्यमोजः। आपिनोबोधिसधमा53। 
होडड। (त्रि:)। हाउ( 3)वा। र्र्ज्योतिः॥ दियेवृधे 5३ | होड। (त्रि:)। हाउ( 3)वा॥ एस्थादिदम्‌। 
(त्रि))। अस्माश्अवन्तुतेधिया 5३ | होड। (त्रि))। हाउ( 3)वा॥ 
दौरक्रान्भूमिरततनत्समुद्रश्समचूकुपत इट्‌उस्थिडडा 5२ ३४४॥ 

(दी. २३। प. 38४। मा. ४४) १५ (ढी।१५४) 
(६। ९) ॥ बृहद्देवस्थानम्‌ प्रजापतिः बृहती मरुतः॥ 
हाउहाउहाउ। बृहात्‌। (त्रि)। बृहत्‌। (त्रि)। बृहात्‌। (त्रिः)। बृहदिन्द्राय53गाया 5१ता59 ॥ 
मस्तोवृत्र5बहान्ता5?माउउ म्‌॥ येनज्योतिरजनायनू 5बतावा उर्द्धा 58: ॥ 
देवन्देवाय53जागु 5१वी 5२ | हाउहाउहाउ। बृहात्‌। (त्रि.)। बृहत्‌। (त्रि.)। बृहात। (द्वि.)। 
बृहा5३१उ। वाउ३॥ ए। बृहत्‌। [ढ्वि त्रिः]॥ 

(दी. ?६। प. ३3९। मा. २९) १६ (को।१६) 


(७।९) ॥ ऐरयदेरिणे द्वे। वरुणो बृहती सोमः॥ 


ख्गाएवे(१-(द्याबा, ९कास्व 57 5प्रावाब्रांव उद्वायाव - ]] 


श्र लक श्र १ 5] डेर ४ न रु श्छ हम 
ऐराया5श्त्‌। (द्वि)। ऐराया5५ड३त। सुवरा538। हाहोड्ड। पुनानःसोम53 धारा5शया5२॥ 


र रर १9 निकाओ, छ्र रर न्‍ १ [३ | अल 
अपोवसानो 5३ आर्षा5?सी 5२॥ आरन्तधायोनिमृतस्य53साइदा 59सी5२॥ 


9० 


उत्सोदेवोहि53राण्या5शया5२:। ऐराया5शत्‌। (द्वि)। ऐराया5२३४त। सवरा538। हाहा538। 


धर श्र 


औहोवा॥ ए53 | देवादिवाज्योती5२३ ४ ४:॥ 
(दी. २४५। प. १७। मा. ११) १७ (फ।१७) 


(८।९) ॥ वरुणो गायजत्रीन्द्र:॥ 


छर १ र कर श्र हा 


हावोवोहाउ। अभिब्वावार्षाउभासताड़। अभिव्वावा। षाभासुताड। अभिव्वावार्षा53भासुताहइ॥ 


छर श्र कर श्र 


ओऔहोहावीौहो5२। सुतश्सृजामी53पीतयाह्क। सुतश्सृजा। मीपीतयाद्ठ। 


कर श्र 


सुतश्सृजामी 53पीतयाड॥ हावोहोहाउ। तूंपावियाश्रू5$हीमदाम्‌। तृंपाविया। श्रूहीमदाम। 


9० 


तृम्पावियाश्रू58हीमदाम्‌॥ औहोहावोहो5२। उहुवाइडहाउ। वा5३॥ हस॥ 
(दी. 38। प. १९। मा. १३) १८ (घि।१८) 


(९।१) ॥ आण्णिरसे द्वे। अंगिरा बृहती सोमः॥ 


धर ्‌ र || छ्रर * रशए छर श्र्छ्वर १ र४१ र 


हाउहाउहाउ। हौवाआ5२३४वा। हाहा53 ?9उवा5२। पुनानःसोमधारया। श्रवोबृहदिहाडडा॥ 


2 श्र 


अपोवसानोअर्षसि। श्रवोबृहदिहाइडा॥ आरब्रधायोनिमृतस्यसीदसि। श्रवोबृहदिहाड्डडा॥ 


रक्ष श्र १४ १9 


उत्सोदेवोहिरण्ययः। श्रवोबृहदिहाइडा। हाउहाउहाउ। हौवाओ5२३४वा। 


धर * 2४ शर ०७ शरर छर १ र०४२ १ 


हाहा5३3 ?उवा5२॥ सुवर्जगन्महस्पृथिव्यादिवमाशकेमवाजिनोयमम्‌। हस। 


इट्स्थिडडा 5२३४ ५॥ 


(दी, 3९। प. १७। मा. १९) १९ (थो।१९) 
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(९। १) ॥ आड्रिरसे द्वे (तत्रोत्तरम)। 

"४र र॒ र र र॒ र र२र 9 शत छ्र ड 9 ड [3 | १ 
औहोवाओऔहोवाऔहो5३3वा। तवेदिन्द्रावमंवसु॥ ब्ंपुष्यसिमध्यमम्‌॥ 
2 श्र 


सत्राविश्वस्ययरमस्यराजसि॥ नकिष्टागोषुवृण्वतेी। औहोवाओहोवाओहो 53वा॥ 


| र श्र छर १ धर 2४ श्र छर १ र७४ १ 2 श्र & श्र 


सुवर्जगन्मदेवानामवसावयश्शकेमवाजिनोयमम्‌। सुवर्जगममहस्पृथिव्यादिवमा। 


$ ३ 32 


हसस्थिवृहन्नमा 5२३४ ४:॥ 
(दी, ३०। प. ९। मा. ८) २० (भे।२०) 


(९।२) ॥ बार्हस्पत्यम। बृहस्पतिर्बृहतीन्द्रः॥ 


श्र छर !१र 


औहोऔहो5ड3वा। (त्रि)। इडा5२३भिरा538४। औहोवा। तवेदिन्द्रावमंवस॥ 


2 श्र छर शर 98 श्र छर श्र 8 * 


बंपुष्यसिमध्यमम्‌॥ सत्राविश्वस्ययरमस्यराजसि॥ नकिष्टागोपुवृण्वतेी। औहोओहो5बवा। 


रछश१ 32:98 


(त्रे)। डडा5१३भिरा53४। ओहोवा॥ इडासवोबृहन्नमा5२३४४:॥ 
(दी. 3३९। प. १५। मा. ८) २९ (डे।२९) 


(१०।२) ॥ भारद्वाजम्‌। भरद्वाजो बृहतीन्द्रः॥ 


ः हु सच छ्वर ज्‌ है 


हाउहाउहाउ। औहोआब्वासहस्रमाशताम॥ हाउहाउहाउठ। युक्तारा5१था5२३६। 


ध्वर तु तः छ्रर हर ञ््‌ | छ्रर कु ज्‌्‌ 


हाउहाउहाउ। हिराण्या5श्या5२३३। हाउहाउहाउ। ब्रह्मायूइउशजा5२द३:॥ हाउहाउहाउ। 


ध्वर ञ्ः ज्‌ धर 


हारयड्ड। द्रकाइशा5?इना5२३:॥ हाउहाउहाउठ। वहान्तृ5?सो5२३॥ हाउहाउहाउ। 
दे २०० 
मषी53। ता5२३४याह्ठ। उहुवाउइर्हाउ। वा॥ हस॥ 
(दी. २६। प. १९। मा. 33) २२ (घि।२२) 


(११।१९) ॥ आशथर्वणम्‌। अथर्वा गायत्री आपः॥ 
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| हु ्ज...र. जब रर | हु जब ब्तर श्र डर 8 १२ 
उहुवाऔहो। औहोवा। शन्नोदेवी-। उहुवाओहा। औहोवाहाउ। वा। आवत। 

१ 8० | जज जज र 3 र॒ र॒र श्र डेर ४ 
अभिष्ठट5श्व्याउडड्ड। उहुवाओहा। औहोवा। शन्नोभवा॥ उहुवाओहा। औहोवाहाउ। वा। 
१२ श्र | 3 । हम जा. ५ हब 5 शंयोरभी र | जे  उु ज. श्र डेर ४ 
सूवः। तुपीता5२३या53ड॥ उहुवाओहा। औहोवा। ॥ उहुवाओहा। औहोवाहाउ। 


र है है 5६ 


वा। ज्योतिः। खवन्तू5०३3ना53:। उहुवाओहा। औहोवाहाउ। वा58॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ४३। प. २८। मा. १८) २३ (ड्रै।२३) 


(१२।९) ॥ नारद्सवम्‌। नरद्वसुर्बृहतीन्द्रः॥ 


छ्वर रश१श्२ 


हाउहाउहाउ। ओहोइन्द्रज्येष्हन्नआभरा53ए॥ हाउहाउहाठउ। औहो5२। ओ<52५। जिष्ठंपपारा। 


रश्२ जब 5 


औहोवाश्रावाः.। हाउहाउहाउ। औहो5२। या5श्त। दिधृक्षेमाव। जहस्त। औहोवारोदासी॥ 


5. "है. थे 


हाउहाउहाउ। औहो5२। ओ5२। भेसुशाइप्रा। औहोवापाप्राः हाउहाउहाउ। औहो5२। 


१ | | 


आ<52५। उहुवा5डहाउ। वा5३॥ हस्‌॥ 
(दी. 3६। प. २४। मा. २४) २४ (घी।२४७) 


(१३।९) ॥ बृहती वामदेव्ये द्वे। वामदेवो गायत्रीन्द्र:॥ 


१ छर १ 


हाउहाउहाउ। बृहद्वामम। (त्रि)। बृहत्पार्थिवम। (त्रि)])। बृहदन्तरिक्षम। (त्रि)। बृहद्विवम। 


2१ छएर 2 


(त्रि)। बृहद्वामम्‌। (त्रि)। कयानश्वित्र:3आभू5१वा5श्त्‌॥ ऊतीसदावृ5३ धाः्सा5?खा5२॥ 


कयाश्वचिष्ठ53यावा3र्श्ता5२३॥ हाउहाउहाउ। बृहद्वामम्‌॥ (त्रि))।। बृहत्पार्थिवम्‌। (त्रिः)। 


४2१9४ १ 


बृहदन्तरिक्षम। (त्रिः) बृहद्विवम। (त्रिः)। बृहद्वामम। (द्विः)। बृहद्वामम। औहोवाहाउ। वा॥ 


ए। बृहद्वामम। ए। बृहद्योवामम्‌॥। ए। वामेभ्योवामम्‌॥। ए। वामम्‌॥ वामम्‌। वामम्‌॥ 


(दी. ४५। प. ४७। मा. ४४) २४५ (फु।२४) 
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(९३3।२) 


३००१० 9 धर + डे ही झर १ 9७ १ 
बृहद्वटामम। त्रिः )। कयानश्चान्‍्क। त्रआइश्भू5२३४वात्‌॥ ऊताइसदा। वार्दःसा5२३ ४खा॥ 
9 धर ३०४१० श्र्न 9. श्र १ धर 


कयाशचाद्ढ। या5श्वा5२३४र्ता। बृहद्वामम्‌। (ह्वि)॥ बृहत्‌। वामा58उवा। ए। बृहद्वामम्‌॥ 


[द्वे त्रिः॥ 

(दी. १०। प. १९। मा. १४) २६ (भु।२७) 
(१४।१९) ॥ भरद्वाजस्यथ बृहत्साम भरद्वाजो बृहतीन्द्रः॥ 
औहोड्ब्ामिद्विहवामहा 538०॥ सावौवाजा। स्याकारा5२३४वाः। तृुवा538। औहोवा। 


वृत्राह्षुवान्‍्ड। द्रासा5३8१त॥। पतिजन्ना5२३४रा:॥ ब्वांकाष्टाइ३8। औहोवा॥ सू5२५आर्वा5२३४। 
ता5:। उहुवा5&हाउ। वा॥ हस्‌॥ 
(दी. ?३। प. १५। मा. ११) २७ (ण।२७) 
॥ त्रयोदश द्वितीयः खण्ड:॥२॥ 
॥ ड्ति (ग्रामे) आरण्यकगाने प्रथमस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 
(१५।१) ॥ वसिष्ठजमदयस्थोरको द्वावगस्त्य-जमद्योर्वा वसिष्टस्व्रिष्टबिन्द्र:॥ 


छर ३ ह। 2 श्र 8०“ दे दें 


ड्या5डहोड्ढ। (त्रि)। इन्द्रन्नरो। नेउठडमधि। ताहवन्ताड्॥ यत्पारियाः। युनज। ताइधियस्ताः॥ 


श्र श्र 8० | ४2 व हऐेर ५ धर श्र 2 १र कर 3 ४ ५ दे 8०2 


शरोनूषा। ताउडगश्रव। सश्चवकामाइ्ठ॥ आगोमतादह्ठ। व्रजेभ। जातुवन्नाः। डया5डहोड्ड। (ह्विः)। 
इया5३हो 5२ | याइ२३४औहोवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ?१९। प. २०। मा. ९३) ९? (ड्री।२८) 


(१४५।२) ॥ जमदग्निस्त्रिष्टविन्द्र:॥ 
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ब्र धर छर दे ४४ ५ 2 श१र 8०“ दे दें 


ओहोड्या। (त्रिः)। इन्द्रन्ननो। ने5इ3मधि। ताहवन्ताड्॥ यत्पारियाः। युनज। ताइधियस्ताः॥ 


श्र श्र 8० | 2 ५ हेर ५ कर श्र कर 3 ४ ५ बेर छर दे र 


शरोनृषा। ता5डगश्रव। सश्चवकामाड्ठ॥ आगोमतादह्ड। व्रजेभ। जातुवन्नाः ओहोड्डया। (द्वि:)। 


38 5१ 


ओहो53 8 श्या5६४६॥ ई5२३४४॥ 
(दी. २४। प. १९। मा. ९२) २ (भथ्रा।२९) 


(१६। ९) ॥ स्वाशिरामर्कः स्वाशिरा गायत्री सोमेन्द्रो॥ 


दे छर १ २ दे छर १ २ दे छर १ 9२ न्‍ दे ४८ डे 


अयामायाम्‌। अयामायाम्‌। अयामायाम। खादिष्ठया5९। मदाद्ष्ठा5२३४ श्या॥ 


* दे ४८ दे ह। है ४ अर * दे 8“ दे | दे छर १ २ 


पवस्वसो 52। मधारा5२३४या॥ इन्द्रायपा5२। तवाइसू 5२३४ता:॥ अयामायाम्‌। 


दे धर १ २ दे कर | है: है: 5 


अयामायाम। अयाम। आ5२५।| या5२३४। ओहोवा॥ ई5२३४४५॥ 
(दी. ?१०। प. १६। मा. ९) ३ (प्रो।३०) 


(१७।९) ॥ दीर्घतमसो5र्कः दीर्घतमा जगती सोमः॥ 


१ 9२९१ 


हाउहाउहाउ। औहोवाएहियाहाउ। धार्त्ता। दाइ्डवःपवरतेकृबत्रिय रसोरसो। रसः॥ 


र छर 


हाउहाउहाउ। ओऔहोवाएहियाहाउ। दाक्षाः। दाइवानामनुमादियः। नृभीन॑भीः। नृभीः॥ 
हाउ( 3)। औहोवाएहियाहाउ। हारी | सार्जानोअत्योनस। बभीस्वभी | बभी ॥ हाउ( 3)। 


१ 9२४१७ 


औहोवाएहियाहाउ। वार्था। पाजाश्सिकृणषेनदी। षुवाष॒वा। ष॒वा। हाउ(3)। 
औहोवाएहिया5डहाउ। वा5३॥ ई5२ ३४४॥ 
(दी. ४३। प. २८। मा. ३७) ४ (ड्रे।३१९) 


(१८।९) ॥ मरुतामर्को द्वो मरुतो बृहती मरुतः॥ 


ख्गाएवे९१-(द्यावा, ९वा९व 7ए 5प्रशा्रागांव 5774 - 6 


धर श्‌ र ज्‌्‌ 


हाउहाउहाउ। प्रवद्न्द्रायवृहाताड। हाताड़। (द्वि)॥ हाउ(३3)। मरुतोब्रह्मअर्चाता। चाता। 


 । ज्‌ १9 १्छ १्छ धर 


चाता॥ हाउहाउहाउ। वृत्रश्हनतिवृत्रह्म शतक्रातू | क्रातू। क्रातूस्‍-॥ हाउ(३3)। 


$ छठ आह 4५ 


वज्जेणशतपर्वाणा। रव[णा। वाणा। हाउ(३3)। वा5३॥ इट्स्थिड्डडा3२३४४५॥ 


(दी. १६। प. ९९। मा. २४) ५ (धी।३२) 


(१८।२) ॥ मरुतां संस्तोभः मरुतो बृहती मरुतः॥ 
हाउहाउहाउ॥ सन्तानोनव | (त्रि)। अनोनवृः। (त्रि)। मरुतः। (त्रिः)। विशद्वस्मात्‌। (त्रि:)। 


प्रवद्वन्द्रायवृह ताड। हाताड़। (द्वि)॥ मरुतोब्रह्मअर्चाता। चाता। चाता॥ 


१्छ १्छ 20% 


वृत्रश्हनतिवृत्रह्मशतक्रातूः। क्रातू। क्रातू-॥ वज्जेणशत्पर्वाणा। वाणा। वाणा। हाउहाउहाउ। 


र छ्र 


सन्बानोनवुः। (त्रि) अनोनवुः। (त्रि)। मरुतः। (त्रिः)। विश्वस्मात्‌। (द्विः)। 
वाइग्रस्मा5२३४ औहोवा॥ ई5२ ३४४॥ 

(दी. ३४। प. ३९। मा. ३3९) ६ (भ्रो।३३) 
(१९।९) ॥ अग्नेरर्कः अग्निः गायत्र्यग्रिः॥ 
होहोवा। ई। ईया। (त्रीणि त्रि)। अग्निर्मूर्द्धादिउ३वाःका 5१कू 5 त्‌॥ 
पतिः्पृथीविउडयाआ5श्याउ3 म्‌॥ अपाश्रेताश्से 53जाइन्वा 5१ती 5३॥ होहोवा। ई। डया। 
(त्रीणि द्वि)। होहोवा। ई। ई5२। या5२३४। औहोवा॥ ए। अग्निमूद्धाभवाद्दिव:॥ 

(दी, ?११। प. २४। मा. ४) ७ (डु।38) 


(२०। ९१) ॥ प्रजापतेरकीः प्रजापतिरनुष्टप द्यावापृथिवी॥ 
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* डे ५ श्र *- दे 8 दे | | | 


+आ। १9 १ बी । हक 
होवा। ईया। औ5१३होआ53। आयाम्‌। पूषा5९। रगिर्भा5२३४गाः॥ सोमाः। पुना5२। 


दे 8८ दे १] 


नोअर्पा5२३४ती॥ पातीः। विश्वाइश। स्यभमा5२३४नाः॥ वाया। ख्यद्रो5२। 


दे 2८ दे 32.88 


दसीऊ5२३४भाड़। होवा। ईया। औ5श५डहोआ538। ओहोवा॥ ई5२३४४५॥ 
(दी. ६। प. २०। मा. १०) ८ (डो।३४५) 


(२१।९) ॥ इन्द्रस्यार्को द्वो इन्द्रस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 


8४१ कर श्र 


हावीन्द्रा-। राजा। जगतः। चर्षणीनाम। नाम्‌। नाम। नाओड्डनम। (त्रि)]। नाहोइ्दनम। 


जः “हर 


(त्रि)। हावोहोहाउ। अधिक्षमा। विद्यवरू। पंयदस्या। स्या। स्था। स्याओड्डनम्‌। (त्रिः)। 


स्याहोडनम। (त्रिः)। औहोहावाहो 55 ॥ ततोददा। तीउडदाश। षाइवसूनी। नी। नी। 


5 0 श्र श्र जुड़ पु 


नाओइनम। (त्रि)। नाहोड्डनम। (त्रि)। हावोहोहाउ॥ चोदद्राधाः। उपस्त। तंचिदर्वा। वा। 


११४१ 


वा। वाॉओइनम्‌। (त्रि))। वहोड्डनम्‌। (त्रि)। औहोहावाहो 53। हाउवा53॥ ई5२३४४॥ 
(दी. &६। प. ४१। मा. ७०) ९ (क्रो।३5) 

(२९।२) 

इन्द्रोहाउई।॥ राजा। जगतः। चर्षणीनाम। नाम्‌। नाम्‌। नोवा। (त्रि)। नोवाहाड। (त्रि:)। 

हाओ5३ | हाउडहाउ। अधिक्षमा। विश्वरू। पंयदस्या। स्या। स्या। स्योवा। (त्रि)। 

स्योवाहाडइ। (त्रि))। हाओउ5३ | हा5बहाउ॥ ततोददा। ती5डदाशु। षाइवसूनी। नी। नी। 


हा ९ 


नोवा। (त्रि]। नोवाहाड़। (त्रि)। हाओ53। हाउडहाउ॥ चोदद्राधाः। उपस्तु। तंचिदर्वा। वां। 


वां। वोवा। (त्रिः)। वॉवाहाड़। (त्रि)। हाओ58। हाउडहाउ। वा5३॥ ई5२३४४॥ 


(दी. ७२। प. ४४५। मा. २७) ९० (जे।३७) 
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(२२।९) ॥ अर्कश्निरः अर्को गायत्रीन्द्रः॥ 


हैं; 9० 


हाउयास्या॥ इडृदमारजोयू5?जा$२:॥ तुजेजनेवनाश्सू5श9वा5२९:॥ आइन्द्रस्या 53 ४ ४रा5६४६॥ 
9 तियंवृहत १ 
[॥ 
(दी. 3। प. ४। मा. ४) ११? (णु।३८) 
(२२।२) ॥ अरकग्रीवाश्व अर्को यजुरकः॥ 
१ 2 १्छ १ की १ 9 १ के श्र 9 
पाती5२:। (त्रि)। दिवआ॥ पाती5२:। (त्रि)। अन्तरिक्ष। स्था। पाती5२:। (त्रि)) पार्थिव। 
१ 0 श्रर छ्र १ न १ 28 र२र १ शक 
स्या॥ पाती5२:। (त्रि)]॥। अपामोषधी। नाम्‌॥ पाती5२:। (त्रि)। विश्वस्यभूत। स्या। पाती5२:। 
१ १० डे पर र छ्र १ 909१9 छ्र १ 8 १ 9 र 
पाती5२३:। पा5२। ता5२३४। औहोवा॥ ए। पतिर्दिवः। ए। पतिरत्तरिक्षस्थ। ए। 
9 श्र कर र 4 98र /#?१ £ै। $ आओ आई 4 
पतिःपार्थिवस्थ। ए। पतिरपामोषधीनाम। ए। पतिर्विश्वस्यभतस्यथ। ए। स॒वर्ज्योती5२३४४:॥ 
(दी. २०। प. 8९। मा. २२) ९२ (पा।३3९) 
(२३। १) ॥ वरुणगोतमयोरकीः वरुणगोतमौ त्रिष्टप्‌ वरुणादित्यो॥ 


धर जज जः रछ १ 


हाउहाउहाउ। आयुश्नक्षुज्योति। औहोवा। ईया। उदुत्तमंवरुणपाशमा5२३स्मात्‌॥ 


है. जा. रछ४१ 


अवाधमंविमध्यमश्श्रथा5२ ३या॥ अथादित्यव्रतेवयंताउ२३वा॥ 


धर ज़्‌ 


अनागसोअदितयोसिया5२ 3मा53। हाउहाउहाउ। आयश्वक्षर्ज्योति। औहोवा। ई<5२। 
या5२३४। ओऔहोवा॥ ई5२३४४ ॥ 
(दी. २९। प. १५। मा. १०) १३ (डौ।४०) 


(२४।९) ॥ अर्कपुष्पे द्वे प्रजापतिस्त्रि्टबिन्द्र:॥ 
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छर 3 ४ ५ 2 श्र 


टड्य। होड। डयडयई 5ड्या। (त्रीणि त्रिः)। इन्द्रन्नरो। नेडडमंधि। ताहवताड॥ यत्पारियाः। 


8“ वे 4 ५ छर श्र 8 ०“ १ 2 54 हऐेर ५ 9 श्र 2 १र 


युनज। ताइधियस्ताः॥ शूरोनूषा। ता5डगश्रव। सश्चकामाड्ठ। आगोमताद्ड। व्रजेभ। 


कर दे ४ ५ 


जातुवन्नाः। हय। होड्ड। डयड्डयई 5डया। (त्रीणि द्वि)। डय। होडड। डयड्डय। ई35२। 


०8:५8 


या5२३४। औहोवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ?१। प. 38। मा. २४) १४ (प्री।8१) 


(२४।२) 


ह। 2 श्र 


उव। होड़। उवउवऊ5डवा। (त्रीणि त्रि))। इन्द्रन्नरो। नेउडमघि। ताहवन्ताड्॥ यत्पारियाः। 


8०“ वे ढे ५ कर श्र 8० | 2 4 हेर ५ 2 १र 2 १र 


युनज। ताइधियस्ताः॥ शूरोनृषा। ता53गश्रव। सश्चबकामाह्ठ॥ आगोमताड्ढ। ब्रजेभ। 


कर 3 ४ ५ 


जातृवन्नाः उव। होड़। उवउवऊड5डवा। (त्रीणि द्वि)। उव। होडड। उवउव। ऊऊ5२५। 


है हू. 


वा5२३४। ओऔहोवा॥ ई5२३४४५॥ 
(दी. ?१९। प. 38। मा. २४) ९५ (प्री।४२) 
॥ पशच्चदशस्तृतीयः खण्डः॥ ३॥ 


(२५।१) ॥ ज्येष्ठ साम आज्यदोहम्‌ अभ्रनिर्व श्वानरस्व्िष्टवग्निवश्वानरः॥ 


ध्वर र र॒र हर ५ कर श्र ह। कर श्र 


हाउहाउहाउ। आज्यदोहम। (त्रि)) मूरद्धानन्दाइ। वा53अर। तिंपृथिव्याः॥ वेश्वानराम्‌। 


2१9 र२र छर दे ४ ५ दे डर ५ छर १ 8० 


ऋरतआ। जातमग्रीम॥ कविश्सग्रा। जाउइडमति। थिंजनानाम॥ आसतन्नापा। त्राइ३०जन। 


2 वेडेर ५ धर र हे डेर ५ 


यन्तदेवाः। हाउ(3)। आज्यदोहम। (द्वि)। आज्यदो5५शहाउ। वा॥ ए। आज्यदोहम। (द्वे 


द्वि)। ए। आज्यदोहा5२३४ ५म॥ 


(दी. ३3२। प. २७। मा. २३) १६ (छि।४3) 
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(२५।२) ॥ ईनिधनमाज्यदोहम्‌। (डति वैदिकसंकेतः)॥ 


कर श्र 


हाउहाउहाठ। हिमस्थिचिदोहम। चिदोहम। चिदोहम। मूर्द्धानन्दाइ। वा58अर। तिंपृथिव्याः॥ 


क्र श्र छर दे ४ ५ 2 दे देर ५ छर १ 


वेश्वानरगाम। ऋतआ। जातमग्नगीम॥ कविश्सग्रा। जाइ3मति। थिंजनानाम॥ आसन्नाःपा। 


2 वेडेर ५ 


त्राई३०जन। यन्तदेवाः। हाउहाउहाठ। हिमस्थिचिदोहम। चिदोहम्‌। चिदो53हाउ। वा53॥ 


27०. ६६ 


ईै5२३४५॥ 
(दी. ?१७। प. २२। मा. २२) ?७ (छा।88) 


(२५।३) ॥ ऋत-निधनमाज्यदोहम्‌। (इति वैदिकसंकेतः)॥ 


8द३ ४ ५ क्र श्र 


हाउ(3)। च्योहम। (त्रि))। मूर्द्धानन्दाइ। वा58अर। तिंपृथिव्याः॥ वेश्वानराम। ऋतओआ। 


छर दे ४ ५ 2 दे डर ५ कर १ 8 ८ ६4क्‍ 2 वेडेर ५ 


जातमग्रीम॥ कविश्सग्रा। जाइ3मति। थिंजनानाम॥ आसतन्नःपा। त्राइ३०जन। यन्तदेवाः। 


8० 2१ 


हाउ(3)। च्योहम। (द्वि)। च्योइडहाउ। वाइ8॥ ए53। ऋतम॥ 
(दी, १५। प. २३। मा. २९) १८ (ब।४४) 
(२६।९)॥ रुद्रस्य त्रय ऋषभाः, तत्रेदं प्रथमं रेवतऋषभःरुद्रो गायत्री प्रजापतिः॥ 


2१9 र२र रडर 


सुरूपकृत्रुमूतये। (त्रि]। सुदुघामिवगोदुहे। जुहमसाइ॥ द्याविद्यवाह्ठ॥ (द्विः)। 
द्ाविद्यावा53१उ। वा5२३॥ उम्‌| (त्रि:)॥ 

(दी. १५। प. १२। मा. ७) १९ (फे।४&) 
(२७।१) ॥ वैराजऋषभमिदं द्वितीयम्‌ रुद्रो विराडिन्द्र:॥ 
हाउहाउहाउ। आइही। (त्रि)। आइ्ड। (त्रि))। डयाहाउ। (त्रि.। पिबासोमाम्‌! ड््न्द्र। 


2 डेडें ५ 9 £१र कर १ कर दे थे ५ 


मन्दतुच्चा॥ यन्तेसुषा। वा538हरि। अश्वअद्वीः॥ सोतुर्बाह। भ्या33श्सुय। तोनअर्वा॥ 


ख्गाएवे(१-(द्याबा, ९कास्व 797 5फ्राचाब्रांव उद्वायाव - 2] 


हाउ( 3)। आइही। (त्रि)। आइ। (त्रि.)। डयाहाउ। (द्वि)। डया5३हाउ। वा5३॥ 


डे ११९१ 


ई-5२३४४॥ 

(दी. ?९। प. 3१। मा. २८) २० (च्रै।४७) 
(२८।९) ॥ शाक्वरकऋषभमिति तृतीयम्‌ रुद्रःप्लिरिन्द्रः॥ 
ओ<53#म्‌। (त्रि:)। स्वादोरेइत्थाएविषुएवतआ। शयोः। शयोः॥ मधारेपिबाएक्तिगोएरियआ। 


ब्ः्रः छर १ 


हविः। (द्वि)। याआएएन्द्रेणाएसयाएवरिया। स॒वः॥ (ट्विः)। वृष्णाएमदाएन्तिशोीएभथाआ। 
ज्योतिः॥ (द्वि)। वस्बीरेअनृएसराएजियमा। ओ53९म। (द्वि)। ओ<5३१२३४। वा॥ 
इट्स्थिड्डा 5२ ३४४॥ 

(दी. 3८। प. २९। मा. 3२) २९ (टा।४८) 
(२९।९)॥ अतीषंगानि त्रीणि, इन्द्रस्थ त्रयो5तीषंगाः, अथापरं रौद्रः रुद्र इन्द्रोनुष्टप्‌ गायत्री 
सोमः॥ 
एपुरोजिती॥ वोअन्धसस्सुतायमादया5श५ड्त्रवाड्ड। डडा॥ ऊच्चा॥ तेजातमाउउन्थसा:। अथा॥ 
दाइवी॥ सद्भूमिया5श्ददाइड। अथा॥ ऊग्रम्‌॥ शर्ममहा5शइश्रवाः। अथा। 


२ 


0 9 9 है... जू हूं हु १ [3 | 
अपश्वानश्श्रथा5१इ्ष्टाइडइना॥ सखायोदीर्घजा5२३होड॥ हायमा53१उवा5२३॥ 
हैं ल्ह्ड 
इट्स्थिहडा5२३४५॥ 
(दी. ?२। प. १६। मा. १३) २२ (चि।8९) 


(3०।९) ॥ वासवः इन्द्रस्त्रिष्टप्‌ गायत्री सोमश्येनौ॥ 
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१ 8 श्र जु्‌ ज-5ः है 8 ६4क्‍ 3०-०० ' १छ 
एआसा॥ जिवक्कारथ्येयथा5श्जाउ। इडा॥ आसा॥ व्यश्शुर्मदाइ श्या। अथा॥ धाया॥ 


हर -ु 


मनोताप्रथमामना5श५ड्डघा। डडा॥ आप्सू॥ दक्षोगिरा5शट्ठष्ठा अथा॥ दाश्ा॥ 


श्र्र र आर १ | श्र मी १ 9 
खसारोअधिसानो 52 अव्याद्। इडा॥ श्याइनो॥ नयोनिमा5श्सदात्‌। अथा॥ मार्जा॥ 


कि 2 


तिवहिश्सदनेष॒वा5२च्छा53 १?ठ5। वा5२३॥ इट्स्थीडा5२३४४५॥ 
(दी. ११। प. २२। मा. १२) २३ (खा।४०) 


(३3९।९) ॥ पार्जन्यो वेश्वदेवों वा इन्द्रोउनृष्टप गायत्री सोमेन्द्रौ॥ 


र छर 


एआभी॥ नवन्तआ5२। द्ृहआ53?उवा5२। तरत्समन्दीधावति॥ प्रायम्‌॥ इन्द्रस्यका5२। 


श्रर 8 १ है. छे | १ 


मियमा5३ ?उवा5५। धारासुतस्यान्धसः॥ वात्सम्‌॥ नपूर्वआ5२। युनिया58 ?उवा5२। 
तरत्समन्दीधावति॥ जातम्‌॥ रिहन्तिमा5श। तरआ539उवा5२३॥ इट्स्थिह्डा5२ ३४४॥ 
(दी. ८। प. १६। मा. १8४) २४ (टी।५९) 
(३3२।१)॥ प्राजापत्याश्वत्वारः पदस्तोभाः गोतमा वा वैश्यामित्रावेन्द्राग्ना विश्वेदेवाः वा। 
अष्टेडपदस्तोभमिदम्‌। (प्रथममिति वैदिकसंकेतः)॥ प्रजापतिः जगती सोमः। 


हाह। हौवाओ5२ डे ४वा। द्वे त्रि:। ए। औहौहोवाहाउ। वा। ईडा। 


98 श्र 8 १ छर १ छर १ २ रधर श्र र 9 श्र धर १ श्र 
धर्त्तादिःपवरतेकृह्मोरसः। ईडा॥ ईडा। दक्षोदेवानामनमाद्योनृभिः। ईडा॥ ईडा। 
र श्र छर १ श्र््ाय कर श्र श्र श्र 


हरिःसूजानोअत्योनसबंभिः। ईडा॥ ईडा। वृथापाजाशंसेकृणुषेनदीषुवा5?। हाह। 
होवाओ5२ 5 ४वा। (्वे त्रि.)। ए। औहौहोवाहाउ। वा॥ ईडा॥ 
(दी. 8७। प. ३3०। मा. १२) २४ (जा।४२) 


(3२।२) ॥ षडिडपदस्तोभः (द्वितीयमिति वैदिकसंकेतः) गोतमः। 
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छ्वर र 2४१ धर हर. र, 


हाउहाउहाउ। हीौवाओ5२३४वा। ए। ओऔहोहोवाहाउ। वा। धर्त्तादिवःपवा। ईडा। 


कर १ छर १ २ रशर श्र र 9 श्र छर १ 2 र१ र 


तेकृद्योरसः॥ ईडा। दक्षोदेवानामनुमाद्योनृभिः। ईडा॥ हरिःसजानआ। ईडा। 


छर १ ज्‌ कर श्र र 


त्योनसबभिः॥ ईडा। वृथापाजाश्सिेकृणषेनदीष॒वा 59। हाउ(3)। होवाओ5२३४वा। ए। 
ओहौहोवाहाउ। वा॥ ईडा॥ 
(दी. 88। प. २२। मा. १४) २६ (थी।५३) 


(३२।३) ॥ चतुरिडपदस्तोभः (तृतीयमिति वैदिकसंकेतः) विश्वामित्रः। 


१ छर श्र ध्वर कर १ छर १ 8 


औहौहोवा5५। ओवा5२। ए। औहोहोवाहाउ। वा। धर्त्तादिवःपवा। ईडा। तेकृत्योरसः॥ 


१ रधर श्र र छर श्र्र 2 श्र छर १ कर १ 


दक्षोदेवानामा। ईडा। नुमाद्योनृभिः॥ हरिःसूजानआ। ईडा। त्योनसबभिः॥ 


वृथापाजाश्सिकृ। ईडा। औहौहोवा55 | ओवा5२। ए। औहोहोवाहाउ। वा॥ 
णुषेनदीषुवा 5९॥ 

(दी. ४२। प. २२। मा. ६) २७ (छू।५४) 
(3२।४)  ॥ द्विरिडषदस्तोभः (चतुर्थमेति वैदिकसंकेतः)॥ इन्द्राग्री वा। 


१छ १9 


आओहोवाहाड। ए। औहौहोवाहाउ। वा। धर्त्ता। दी5२। वःप। वा। तेकृद्यः॥ रसः। 


१ रध्र श्र र 98 श्र छर १ हर ज छर १ 


दक्षोदेवानामनुमाद्यानृभिः। ईडा॥ हरि: सा। जानोआ। त्योन॥ सबभिः। 
वृथापाजाशसिकृणपेनदीषवा 5? | आओहोवाहाड। ए। औहोहोवाहाउ। वा॥ ईडा॥ 
(दी. 3०। प. २३। मा. १२) २८ (बा।५४) 
॥ त्रयोदश चतुर्थ: खण्डः॥ 8॥ 


॥ इति (ग्रामे) आरण्यकगाने प्रथमः प्रपाठकः॥ १॥ 
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(3३।१)॥ दश्संसर्पाणि, महासर्पाणि, सर्पसामानि वा, सर्पम्‌। अथापरं वाश्रवाणि चब्वारि 
अग्निर्जगतीन्द्रः। (तत्र प्रथममिदम्‌)॥ 
१ 9 है. चर्षणीघृतमघवान र ड़ 9 जफ्! 
अभाद्ठमाहे। (त्रि)। 5डमृक्‍्था5श्या5श्म्‌॥ 
इन्द्रंगिरोबृहती रभ्य र र १9 आल क्ः ्‌ः हु र ड़ 9 मम 
5डनूषा5१ता5२॥ वावृधानंपुरुहतश्सु 53वार्क्ता 5१इभी 5२:॥ 


4 ३ 


र १ [३ | निक ५ [३ | डर १ 
अमर्त्यजरमा्णंदि53वाइदा 5१ ड्वे5श१। अभाइमाहे। (द्वि)। अभा5२५३६। मा5२। हा5२३४। 
पर र १92 १ ह.$% 
औहोवा॥ सर्पसुवाइ5२३४५॥ 
(दी. १०। प. १४। मा. १२) ९? (भा।४६) 
(3३।२)॥ पृथिव्याश्र सर्पम्‌ (प्रसर्पम)। अथापरं वाब्रवाणि चब्वारि पृथिवीजगतीन्द्रः। 
(तत्रद्वितीयम्‌)॥ 
9 * १ 9 र चर्षणीघृतमघवान र 5 9 बज 
अभिप्रमश्हि53राड्टमाहे। (त्रि:)। 5डमृक्‍्था5श्याइश्म्‌॥ 
तर र *। डर नर र मं .थ डे 9 5 
इन्द्राद्लिरोबृहती रभ्य5३नूषा 5शता5२॥ वावृधानंपुरुहतश्सु 53वार्क्ता 5१डभी 5२:॥ 
र १ 9 कम १ [३ | 
अमर्त्य॑जरमार्णदि5३वाइदा 5१ डवे5१। अभिप्रमर्शहि 53राड्ठमाहे। (द्वि:)। 
१ १ हक डे पर र १ 8 १9 ५ 3 शा 4 
अभिप्रमश्हि 58रा5२३ड। मा5२। हाइ२३४। औहोवा॥ प्रसर्पसुवाइ२३४४:॥ 
(दी, १०। प. १४। मा. १२) २ (भा।५७) 


(3३।३)॥ वायोश्र सर्पम्‌ (उत्सर्पम)। किच्च अथापरं वाश्रवाणि चब्वारि वायुर्जगतीसोमः। (तत्र 


तृतीयमिदम)। 


ख्गाएवे(१-(द्यावा, ९वा९व 7ए 5प्रशा्रागांब 574 - 25 


5 १ ५ ४2४१ र०४४१ 


हाउहाउहाउवा। चर्षणीधृतंमघवानमुक्तयम्‌॥ हाउ(3)वा। इन्द्रंगिरोबृहतीरभ्यन्‌षत॥ 


रश१श छ8४र२र ९१ २ 


हाउ(3)वा। वावृधानंपुरुह्तश्सुवृक्तिभिः॥ हाउ(3)वा। अमर्त्यजरमाणन्दिवेदिवे। हाउ(3)वा॥ 


उत्सरपसुवा5२३४४:॥ 

(दी. ११। प. १०। मा. १८) ३ (डे।५८) 
(38४।१)॥ अन्तरिक्षस्थ सर्पम्‌ अन्तरिक्षोबृहतीन्द्रस्‍। किच्च अथापरं व्राभ्रवाणि चब्बारि। (तत्र 
तुरीयमिदम)॥ 


शत 


हाउ(3)वा। सुवस्सश्सर्पन्तः। तवेदिन्द्रावमंवसु॥ हाउ(3)वा। सुवस्सश्सर्पन्तः। 


२ 


१ 3 । १ 85 १ | १ श्र 3 । १ धर 85 

बंपुष्यासिमध्यमम्‌। हाउ(3)वा। सुवस्सश्सर्पन्तः। सत्राविश्वस्ययरमस्यराजसि॥ हाउ(3)वा। 
१ धर श्र 8 १ 
सुवस्सश्सर्पन्तः। नकिष्टागोषुवृण्वते। हाउ(3)वा॥ सुवस्सश्सर्पन्तः। ए। 
सर्पतप्रसर्पतसुवर्गमेमत्तेवयम्‌॥ 
(दी. १०। प. १६। मा. २२) ४ (पा।५९) 

(38।२)॥ आदित्यम्‌ू, आदित्यस्य च सर्पम्‌ आदित्योबृहतीन्द्रस्‍। किच्च अथापरं पावमानानि 
चब्वारि। (तत्र प्रथममिदम्‌)॥ 

१ 2 १ बन १ 2 १ * डे पर र 
सुवस्सश्सार्पसश्सर्पा5२। (द्विः)। सुवस्सश्सार्पसम्‌। सा5२। पा5२३४। औहोवा। 

धर १ 3 । धर श्र 98 

तवेदिन्द्रावमंवसु॥ ब्ंपुष्यसिमध्यमम्‌॥ सत्राविश्वस्ययरमस्यराजसि॥ नकिष्टागोषुवृण्वते। 
सुवस्सश्सार्पसश्सर्पा5२। (द्वि)। सुवस्सश्सापंसम्‌। साइ5२। पा5२३४। औहोवा॥ ए53। 

१ 9 र२र हे ११९१ 


सुवर्गमेमा 5२३४ ५॥ 


(दी. १२। प. ९८। मा. 3) ५४ (जि।&६०) 
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(3५।१)॥ दिवश्व सर्पम्‌ द्यौर्जगती सूर्य: किथ्व अथापरं पावमानानि चब्वारि। (तत्र 


द्वितीयमिदम)॥ 


2 र२र १ 


सृपायप्रसू। पा। डहा। ई5डया। (चब्वारि त्रि)। अभिप्रियाणिपवतेच5३नोहा5१इ्ता5२:॥ 


नामानियह्लो अधियेषु5डवार्द्धा99ता5३ड॥ आसूर्यस्यवृहतोबृ5३हाना 5१ धी 5३॥ 


#: «+ <थे 2 र२र १ 


रथंविष्वंचमरुहद्वि53चाक्षा5१?णा5२:। सृपायप्रसू। पा। ड॒हा। ई53या। (चब्वारि द्वि.)। 


2 र२र १ 


सृपायप्रस। पा। डहा। ई52। या5२३४। औहोवा॥ ए। सृपायप्रसृूपाय। (द्वे द्विः)। ए। 


पी छर हे 8 4 


सृपायप्रसूपाया 5२३४ ५॥ 


(दी. २६। प. 3६। मा. ४) ६ (कु।६९) 


(3६।९) ॥ अपां सर्पसाम। आप: त्रिष्टपप्सोमः लिंगोक्ता वा॥ 


2 र२र १ 


सृपायप्रस। पा। ओहा। ई5ड्या। (चब्वारि त्रिः)। बयावयंपवमानेनसोमा॥ 


भरेकृतं॑विचिनुयामशाश्वात्‌॥ तन्नोमित्रोवरुणोमामहान्ताम्‌॥ अदितिस्सिन्धपृथिवीउताबो: | 


2 र२र १ 


सृपायप्रस। पा। ओहा। ई5डया। (चब्वारि द्विः)। सृपायप्रसू। पा। ओहा। ई5२। 
या5२३४। औहोवा॥ ए। सुवः। ए। सुवः। ए। सुवा5२३४४:॥ 

(दी. २७। प. 3६। मा. ७) ७ (चे।&२) 
(3६।२) ॥ समुद्रस्थ सर्पसाम। समुद्रत्रिष्टप्सोमः लिंगोक्ता वा॥ 


सृपायप्रसू। पा। ओहा। (त्रीणि त्रि]। बयावयंपवमानेनसोमा॥ भरेकृतं॑विचिनुयामशाश्रात्‌॥ 
तन्नोमित्रोवरुणोमामहान्ताम्‌॥ अदितिस्थिन्धुःपृथिवीउताद्योः। सृपायप्रसू। पा। ओहा। (त्रीणि 
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धर | 


द्वि)। सृपायप्रस। पा। ओ5२। हा5२३४। औहोवा। सुवः। ए। सुवः। ए। सुवः। 
ए5२३४४॥ 

(दी. २६। प. ३०। मा. ७) ८ (डे।६३) 
(३3७।९) ॥ मांडवे द्वे, सश्सर्पे द्वे वा। द्योःमण्दुःपड्लिरिन्द्र:॥ 


कर र र रश्२ 


स्वादोरित्थाविष्‌वताएहाउ॥ मधोःपिबन्तिगौरियाएहाउ। याइन्द्रेणसयावराएहाउ॥ 


४2४१० 


वृष्णामदन्तिशोभथाएहाउ॥ वस्वीरनुखराजियामे5३3हाउ। वा। ए। दिश्ञःप्रदिशःक। पा5२। 
श्र 2 र२र दे $ आ और ५ 
ता5२३४। ओहोवा॥ ए। राजंगमेमसख्॒राजंगमेमा5२३४४५॥ 
(दी. २६। प. १३। मा. ९०) ९ (गौ।&६8) 
(3७।२) 
छर र र न |. पी आय । र क्र रु श्छ श्र ४ 3. रश्छ 
स्वादोरित्थाविष्‌वताओहाउ॥ मधोःपेबन्तिगौरियाओहाउ। याइन्द्रेणससयावराओहाउ॥ 
र ३४१७9 
वृष्णामदन्तिशोभधाओहाउठ॥ वस्वीरन॒स्वाराजियामो5३3हाउ। वा। ए। उद्दिशोविदिशःक। 
१र डे ११९१ 
पा5२। ताइ5२३४। ओऔहोवा॥ ए। विराजंगमेमस्वराजंगमेमा 5२३४ ४५॥ 
(दी. २७। प. १९३। मा. १०) १० (जौ।६४) 
॥ दश पच्चमः खण्डः॥ ५॥ 
(3८।१)॥ त्रिषंधि। बृहत्साम रथन्तरम्‌ वामदेव्यम्‌ एवं रूपम्‌ प्रजापतिःपथ्याबृहतीन्द्र:॥ 
धर र त््‌ +छ १ आर । डे ५ 
ओऔहोडब्ाामिन्द्रप्रतूर्तिपू55ए॥ अभाडवाइग्चाः आसिस्पा5२३ ४र्द्धा॥ श्री॥ 
३ 2 र२र ५. ड़ १  । देर ०9 १ आकर 
आशस्तिहाजनितावृ। त्रतू5२३रसाड्ड॥ श्री॥ तुवा5२३०तूर्या॥ तरौहो53। हिम्मा5२॥ 


१ ॥ ४ 
ष्याउश्तो5३ धहाड॥ 
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(दी. ७। प. ९। मा. ८) ?? (झै।६&5) 
(३3९।९) ॥ यज्ञसारंथिप्रजापतिर्बृहती सूर्यः॥ 
एबाण्मा॥ हाशअसिसू5शरिया। इडा। बृ। हाउवा। आथा॥ बाडा॥ दित्यमहाश5२असाइ्ड। 


9 +। १श्छ र श्र र जल १ 9 
इडा। हरि। हाउवा। आथा॥ माहः॥ तेसतोमहिमापना5श्ट्ष्टमा। इडा। मतिः। हाउवा। 


१छ  । रश? 3: 0 है है 


आथा॥ माहा॥ देवमहा5२५असाइडड॥ डडा5२३४४॥ 
(दी. ५। प. २९। मा. १२) १२ (पा।६७) 


(8४०।९) ॥ वृषाप्रजापतिरेकपदात्रिष्टब्‌ विश्वयेदेवाः॥ 


दे धर दर र दे धर डर र 


इमाओवा। (त्रि)]। हमा53। ओड। इमा53। ओडड। इमा53। ओ5२३४वा॥ वृषाओवा। 


छर दे र डर छर दर र 


(त्रि)। वृषा53। ओड्ड। (द्वे द्वि)। वृषाइ३॥ ओ5२३४वा। णंकृणावता। एकाओवा। (त्रि)। 


28 दे है. १.58 


एका53। ओड्ड। (द्वे द्वि)) एका5३3। ओ5२३४वा॥ हइन्मा5२३४ ४म॥ 
(दी. 3३४। प. २९। मा. १६) १३ (भू।६८) 


(8९।९) ॥ एकवृष प्रजापतिरुष्णिगिन्द्र:॥ 


१र ४१ ७४१ छर श्र १ र२9 


हाहिम। (त्रि)। योवा। (त्रिः)। योवाहाड्ड। (त्रि)। यएकड्ठद्विदयते। एकश्समैरयद्वपे॥ 


2 9१9 र9०2 र १छर श्र्छ श्र 2 रछर १ श्र छर १ छर र२३१ 


वसमर्त्तायदाशुषे। एकश्समैरयन्मह॥ ईश्ानोअप्रतिष्कृत। एकोवृषाविराजति॥ इन्द्रोंग। 
हाहिम्‌। (त्रि)। योवा। (त्रिः])। योवाहाड्ड। (द्व)। योवा58हाउ। वा53। ई5२३ ४ ४ ॥ 
(दी. ५९। प. २७। मा. ९७) १४ (प्रे।६९) 


(४२।९) ॥ विद्रथंप्रजापतिः ककुबिन्द्रः॥ 
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होवाहाइ। योनः॥ होवाहाड। (त्रि:)। औहोवाहाड। (त्रि))। इदामे। (द्वि:) पुराए। होवाहाड। 
(त्रि))। औहोवाहाड। (त्रिः)। प्रवाए। स्यआए। निनाए। होवाहाइ | (त्रि:)। औहोवाहाड। 
(त्रि))। यतामे। उवाए। स्तुषाए॥ होवाहाड। (त्रि))। औहोवाहाड। (त्रि))। सखाए। यआए। 
द्रमूए। तयाए। होवाहाड। (त्रि)। औहोवाहाड। (द्विः)। औहोवा5३हाउ। वा53॥ 
हसस्थिवृहन्नमाउ२ ३ ४ ४ :॥ 

(दी. ८९। प. ४७। मा. ४६) १५ (थू।७०) 
(83।९) ॥ अभश्रातृव्यम्‌ (्रातृव्यम्‌ वा) प्रजापतिः ककुबिन्द्र:॥ 
हाउहाउहाउ। हुवेविराजश्खराजम| (त्रि))। हाओवा। (त्रि)। हाउ३ ओ5२ डे ४वा। (द्वि:)। 
हाउवा। महत्सामअजीजने। अभ्रातृव्योअनाबम॥ महद्भद्रमजी जने। 
अनापिरिन्द्रजनुषासनाद॥ स्पश्रातृव्यमजीजने। युधेदापिब्रमिच्छ से॥ हाउ( 3)। 
ह॒ुवेविराजश्खराजम| (त्रि))। हाओवा। (त्रिः)। हा5३ ओ<5२३४वा। (द्विः)। हाउ( 3)वा53॥ 
ए53 | अभिभूरसी 5२३४४ ॥ 

(दी. ५४४। प. २८। मा. २७) १६ (दे।७९) 
(8४४।९) ॥ रेवते द्वे। द्वयोः प्रजापतिर्गायत्रीन्द्र:॥ 
हाउरेवा॥ तीर्नाः। ड््हा। सधमादा5२। हा5३3 ?उवा5२३॥ ई5३ ४डा॥ इन्द्रा 5$इसन्तू॥ 
ड्हा। तुविवाजा5२: । हा53 ?उवा5२३॥ ई5३ ४डा॥ क्षुमाउउन्ताया॥ ड््हा। भिर्मदेमाउ२। 
हा53 ?उवा5२३॥ ई 5३ ४डा॥ 


(दी. ५। प. १६। मा. ७) १७ (पे।७२) 
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(88।२) 
१ 9 निया १ कर र १ 9 अल क़्््ज्‌ कर र १ 
रा॥ वता5शट्ट। ना: डहा। औहोहो। इडा। सधा5२। मादाड्ड। इहा। ओऔहोहो। इ्हा॥ 


8 पट १ क्र र १ 5] न रु श़ क्र र १ 
इन्द्रा3श्ड्ड। सनन्‍्त्‌। डहा। औहोहो। इडा॥ तुवा5शड्ड। वाजाः। डहा। औहोहो। इडा॥ 
कर १ 


क्षुमाई९। तोया। डइहा। औहोहो। इडा॥ भिर्म्मा3२। देमा। डइहा। औहोहो। इडा॥ एरा। 


कर १ छर १ 55% 6४ 


एबूृ। एरे5२३४४॥ 
(दी. ?९९। प. 38। मा. ७) १८ (घे।७३) 


(8५-४७।१) ॥ शाक्वरवर्णम्‌॥ शाक्लरवर्णो सोमः॥ 


28 “* 9२ 


१ | र श्र र र िल १ 3 । 
एऊच्चा॥ तेजातमन्धसोदिविसद्धूमिया5श्ददाद्ड। इडा। उग्रश्शर्ममहा 59इग्रा 58वाः॥ श्री॥ 


१्छ श्र र तर लक १ र 9 १ 9 
सानः॥ इन्द्राययज्यवेवरुणायमरू52ंद्वियाः। डडा। वरिवोवित्परा5१इ्सख्रा53वा॥ श्री॥ 
३ 9 श्र 5. र र ज्ज्क है र पक १ 
आइना। विद्यान्यर्यआयुप्नानिमानुषा5श्णाम। इडडा॥ सिषासन्तोवना5२३होडड॥ 
8०5 १ है 8. है 
माहा53१उवा5२३॥ इट्स्थिहडाइ२३४५॥ 
(दी. १४। प. १४। मा. १३) १९ (घि।७४) 
(8८।१) ॥ नित्यवत्साः (नित्यवत्सम) प्रजापतिरित्यष्टिस्सोमः॥ 
१ 9 श्र र कक रर र कम १ 
एआया॥ रुचाहरिण्यापुनानोविश्वाद्वेषाश्सितरतिसयू 5शग्वभाहठः। इडा। 
हक 9 9 + छ १छ १ जे १ 9 १ तक ढ़ 
सूरोनसयू59ग्वा53भीः॥ धारा॥ पृष्ठस्यरो5श्चताड्ठ। इडा॥ धारा॥ पृष्ठस्यरो 5५चताड। 
9 ह फेज १ पा [| [3 | 9 

अथा॥ धारा॥ पृष्ठस्यरो 5शचताड। डडा। पुनानोअरुषो 5१हा58रीः। 


2 श्र र ॥ 


करय। .कू हे ह. 8० ४ १५ 9 
विद्वायद्रूपापरियासिया 53। क्वाभीः। सप्तास्येभिराइ२ ३हो। क्वलाभिराउ३ ?उवा5२३। 


58 है 


१ 
इट्स्थिडडा 5२३४ ५॥ 
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(दी. ?१७। प. ९९। मा. १२) २० (झा।७४) 
(8९।१) ॥ वस्िष्टस्यथ च रथन्तरम्‌। वसिष्ठो बृहतीशानेन्रो॥ 


आभिब्ाशुरनोनुमोवा॥ आदुग्धाइवधेनवरईशानमस्यजगतः। सुवा5२४र्दशाम्‌॥ 


१ रछ३ १ जप 


आइश्ञानमा5२३४इनद्रा5३॥ तास्थ5२३४षा। ओवा55। हाउवा॥ अस|॥ 
(दी. ?०। प. ८। मा. ८) २९ (बै।७६) 


(४५०। १९) ॥ जमदपग्नेश्व सप्तहम। जमद॑ग्निः बृहतीन्द्रः॥ 


दे 8 १ 9 कर र श्र 


अयंवायाउ। (त्रि ब्वामिद्धाह्ड। हावामहाद्ढड॥ (त्रि) सातोवाजा। च्याकाग्वा ॥ (त्रि:)। 


कर १ छर १ 


बांवृत्राद्ड। षूड्न्द्रसात्‌। पातिंनरा॥ (त्रिः)। ब्ांकाष्ठा। सूअवर्ताः। (त्रि)। अयंवायाउ। (द्वि.)। 


दे २ | 


अयम्‌। वा5१२। या5२३४। औहोवा॥ ए। त्रिवृतंप्रवृतम। (द्वे द्वि)। ए। 


११९१ 


त्रिवृतंप्रवृताइ२३ ४ ४म॥ 
(दी. ३१। प. ३२। मा. २८) २२ (खै।७७) 
॥ द्वादश षष्ठ: खण्डः॥ ६॥ 
(५१।१९) ॥ पश्चपविमन्ति (महासामानि) रुद्रसूक्तम्‌। रुद्रिस्त्रष्टबिन्द्र:॥ 


आओ । दे १ छर हे 8 दे 9४३०१ ७ डे [| 


आकरन्दयंकुरुघोषमहात्तश्हरीइ न्द्रस्याभियो जया शू। 


डे दे 8 दे १9 दे २ वे१ ०२ छठ ३ १ थ&्र दे १ छ वे १७9४ 


मर्म्माविधन्ददतामन्यो अन्य श्शल्यात्मापततुश्ञोकमच्छ। प्रयच्चक्रमराग्णेसनताअभ्यवर्त्तयत। 
१ छदे 
ज्योगित्तिस्ओहातेशयातैकेशवच्छिर:॥ 
(स्वरितम्‌ २। उदात्तम्‌ २। धारि १४) २३ (छू।७८) 


(५१।२) 
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दे २ १४०र दे १ ०9 ४2३3२ १ 8 १ छर 


आ। क्रन्दय। कुर। घोषम्‌। महान्तम्‌॥ हरीह्गति। इन्द्रस्य। अभि। योजय। आश्वूइ्ति॥ 


१छ्र ॥ (| दे 9 डे छ डे 5] 


मर्माविधम्‌। मर्म। विधम्‌। ददताम। अन्यःः अन्‌। यः। अन्यम। अन्‌। यं॥ शत्यात्मा। 


१ छर १ छर १ छर 


शल्य। आत्मा। पततु। ल्लोकम। अच्छ॥ प्र। यत्‌। चक्रम। अरागणे। आ। रागे॥ सनतै। 
श्छर 
अभ्यवरत्तयत्‌। अभि। अवर्तयत॥ ज्योक। इत। तिख्रः। ओहाते॥ शयाते। केशवत्‌। शिरः॥ 
(आदुदात्तम्‌ ११। अवग्रहम्‌ ६। पदम्‌ ४३) २४ (कि।७९) 
(५४१।३)॥ पश्च पविमन्ति महासामानि (तत्र प्रथममिदं)। शर्वस्य प्रथमोत्तमे (तत्र प्रथममिदं)। 
अथापरमग्रेहरसी द्वे (तत्राप्याद्यमिदम) शर्वस्व्रिष्टबिन्द्र:॥ 
छ्र १ 2१9 र२र करूधोष॑महा न १ पक १र र र जिला १ कर 
आक्रन्दयोवा। कुरुघोषंमहा5५। आन्ता5श्म। हरीइन्द्रस्याभियोजयाइश। आश्वू5२॥ 
५ कक ५ र पूल १ कप कर. 3. 0 डे 
मर्म्माविधंददतामन्यो5२। आन्ता5श्म्‌॥ शल्यात्मापततुश्लेकमाइ२2३। आ5२। च्छा5२३४। 
पर र हे 
औहोवा। अस्‌॥ 
(दी. १२। प. १२। मा. ४) २४ (छी। ८०) 
(५१।४)॥ पश्च पविमन्ति महासामानि। (तत्र द्वितीयमिदं) रुद्रस्य त्रीणि (तत्राद्यमिदम)। 
अग्नेहरसी द्वे (तत्र द्वितीयमिदम) रुद्रो अनुष्टबिन्द्र:॥ 


धर 


हाउहाउहाउ। अस। (त्रि) फट। (त्रि)। मृस्‌। (त्रि)। हस॥। (त्रिः)। प्राय5श्त्‌। चक्र5श्म्‌। 


श्र बिर श्र ॒बिर श्रवबि श्र्बि श्रबि श्र्बि श्र बिर 
आराउश। आगाउश्ड्ड। सान5२। ताअ5२। भ्याव5२। ताय5शत॥ जीयो5श्क। छत्ति5२॥ 
श्र बिर श्र बिर श्र बिर श्र्बि श्र्वबि र्र र 
स्राओ5२। हातै5२। शाया5२। तैके5२। शावात्‌5२। शाहर5२:। हाउहाउहाउ। अस। 
कर १ कर १ 


(त्रि)। फट। (त्रि)]। मृस। (त्रि)। हस। (द्वि)। हाइ२३8। औहोवा॥ एअस। एफट। 


छर १ छर १ डे 5 27, है 


एमृस्‌। एहस्‌। ई5२३४५॥ 
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(दी. 3३३3। प. 8४८। मा. ४४) २६ (ड्री। ८९) 
(४५१।७४)॥ पश्च पविमन्ति महासामानि (तत्र तृतीयमिदं)। रुद्रस्य त्रीणि (तत्र द्वितीयमिदम)। 
क्षुरस्थ हरसी द्वे (तत्र प्रथममिदं) रुद्रोनुष्टबिन्द्रः॥ 
अभ्याभू | (त्रि:)। प्राय 5श्त। चक्र उथ्म। आरा 5२ | आव्गाउश्ड। (त्रि:)। सान 5२ | 
ताअ5२ | भ्याव 5३२ | तयिउश्त॥ (त्रि))। जीयो5शक्‌। इत्ति 5२ | स्राओ5२ | हाते 5२ | (त्रि:)। 
शाया5२ | तैके 5२ | शाव5श्त्‌। शाहर 5२: । (त्रिः)। अभ्याभूः। (द्वि)। आ। भ्या5२। 
भू5२३४। औहोवा। हसस्थिप्रहसस्थिए 53चक्षू 5२ ३४४:॥ 

(दी, ३४५। प. 38। मा. २६) २७ (भू।८२) 
(५९।६)॥ पश्च पविमन्ति महासामानि (तत्र चतुर्थमिदं)। रुद्रस्य त्रीणि (तत्र तृतीयमिदं)। 
क्षुसस्थ हरसी द्वे (तत्र द्वितीयमिदम) रुद्रो 5नुष्टबिन्द्र:॥ 
हाउहाउहाउ। क्षरोहरोहरोहरः | (त्रि)। वृश्नप्रवृश्नप्रच्छिन्धि। (त्रि)। हाउहाउहाउवा। 
प्रयच्चक्रमराव्णगे॥ सनता अभ्यवर्त्तयत॥ ज्योगित्तिस्रओहातै॥ शयातैकेशवच्छिर। 
हाउहाउहाउ। क्षरोहरोहरोहरः। (त्रि.। वृश्चप्रवृश्चप्रच्छिन्धि। (त्रि)। हाउ(3)वा॥ ए। 
वृश्चप्रवृश्चप्रच्छिन्धि। (द्वे द्वि)। ए। वृश्चप्रवृश्चप्रच्छिन्धी 5२ ३ ४ ४ ॥ 

(दी. 3३७। प. २६। मा. २२) २८ (चा।८३) 


(५२।९) ॥ पश्च पविमन्ति महासामानि (तत्र पश्चममिदं)। शर्वस्य प्रथमोत्तमे 


(तत्रोत्तममिदं)। मृत्योहरः लोकानां शात्तिरुत्तम(र)म्‌॥ 
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धर है. रब १ २४१७१ 82१0७ £श१र 2 श्र 2 श्र 2 १०१५२ 92 


हाउहाउहाउठ। वयोबृहट्तशह विर्भद्राश्खधाश्खयश्स्कृण्वड्षपमर्ज शरजःसवः। हिम्‌। (त्रि)। 


रछ्र 


हो। (त्रि)। ह९ । (द्विः)। ह९5२३४। औहोवा। अभिव्वाशूरनोनुमोहस॥ 


ध्वर ञु 


अदुग्धाह्ववधेनवोहस्‌॥ ईशानमस्यजगतस्खर्टशश्हस्‌॥ ईशानमिन्द्रतस्थुषोहस्‌। हाउहाउहाउ। 


१ र२७०४१७१ ७४2 ?१0०७ १र 2 श्र 2 १०१५२ 92 


वयोबृहट्तश्ह विर्भद्राश्खधाश्खयश*्स्कृष्णड्षमर्जश्रजःसवः। हिम्‌॥ (त्रिः)। हो। (त्रि)। हश। 


धर धर १ र छर ॥ धर ॥ छ्रर श्र धर 


(द्वि)। ह९5२३४। औहोवा॥ ए। वाक। ए। इडा। ए। सुवः। ए। बृहत्‌। ए। भाः। ए। 


रश्छ 


अर्कमर्चतदेवावृधश्हस॥ 
(दी. 8४९। प. 8०। मा. २६) २९ (डृ।८४) 


(४५३। ९) ॥ पशच्चनिधनं वामदेव्यम्‌। वामदेवो गायत्री विश्वेदेवाः॥ 


१ 9४० 8० | 3:50. है श्र शज र श्र 2४ र र 


होवा53हा53। आउ5श०९टड्ठ। हिया5२३४५। हाउहाउहाठ। एहियाहाउ। (द्वि:)। 


देर 9 हक पर र 2९१ र र छर १ 8० [3 | हक १ हक 
एहियाआ538। औहोवा। इहप्रजामिहरयिश्रराणोहस्‌। होवा33हा53। आउश्ट्ठ। 
9 8 ५ छ्र र श्र & र र सा 


हिया5२३४४५। हाउहाउहाठ। एहियाहाउठ। (त्रि)। कयानश्रान्‍्ठ। त्रआउ5श्भू5२३४वात॥ 


5 0 | है 8 8 छ्वर श्र 


होवा53हा53। आउ5श०९टड्ड। हिया5२३४४५। हाउहाउहाउठ। एहियाहाउठ। (द्वि)। एहिया538। 


छर १ २ २७४ श्र 8 श्र छर १ | 8: 5 


औहोवा। रायस्पोषायसुकृतायभूयसेहस्‌। होवा5३हा53। आउश्ड्ड। हिया5२३४४। 


धर र हर छ २, प्‌ छर १ 28 “29292 “£“ 


हाउहाउहाउठ। एहियाहाउ। (त्रि) । ऊताइसदा। वार्द्धस्साइ२३४खा॥ होवा5३हा53। 


| $ 20% 8६ ध्वर श्र्छ 


आउ5श०्ड्ठ। हिया5२३४४५। हाउहाउहाउठ। एहियाहाउ। (द्वि) एहिया5838। औहोवा। 
छर १ 8 १७9७9 १ 9 98% 8: छ्र तर 

आगन्वाममिदंबृहद्धस। होवाइ३8हा53। आउ5श०टड्ड। हिया5२३४४। हाउहाउहाउ। 

श्र 8 र र 2 श्र [३| [३| + 


एहियाहाउ। (त्रि)। कयाशचादइ्द। छ्या5श्वा5२३४रत्ता॥ होवाउडहा53। आउश्ड। 


है 87.8: 


हिया5२३४४५। हाउहाउहाउ। एहियाहाउ। (द्वि)। एहिया538। औहोवा। 
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2४१ छर १ ४१७४७ १ | है; है है धर श्र 2 र र 


इृदंवाममिदंबृहद्धस। होवाइडहा53। आउश्ड्। हियाइ5२३४४। हाउहाउहाउठ। एहियाहाउ। 


2 श्र 5] ११९१ 


(त्रे)। कयाशचादड्ढ। पहया5श्वा5२३४रत्ता। होवाइडहा53। आउश्ड। हियाइ5२३४४। 


श्र 2 र र श्र 2 र 


हाउहाउहाउ। एहियाहाउ। एहियाहाउ। एहिया538। औहोवा॥ 


8 र श्र 98 2४१ छर १ ४१७४७ १ 


चराचरायबृहतद्डदंवाममिदंबृहद्धस्‌॥ 

(दी. ?२७। प. ८१। मा. ७०) ३० (चौ।८५) 
(५४।९) ॥ इन्द्रस्य महावेराजं वसिष्ठस्थ वा। इन्द्रो विराडिगन्द्र:॥ 
होइयाहोडयाहोइया 5३ ४३पिव॥ मत्खाहाउ। ओजोहाउ। सहोहाउ। बलश्हाउ। इन्द्रोहाउ। 
वयोहाउ। बृहद्धाउ। ऋतश्हाउ। स्र्हाउ। ज्योतिर्हाउ। दाउडथे। हाउहाउहाउ। औहो 5९ड। 
(त्रि:)। सोमाम| डन्द्रमा - दर्तुब्वा। (त्रि:)। हाउहाउहाउ। औहो5९ह। (त्रि.) पिबासोमाम्‌। 
हन्द्रमा + दुच्ना। (त्रि)। हाउहाउहाउ। औहो5९ड्ढड। (त्रि) पिबासोमाम्‌। इन्द्रमा ञ 
दतुब्ा। (त्रिः])। मत्खाहाउ। ओजोहाउ। सहोहाउ। बलश्हाउ। इन्द्रोहाउ। वयोहाउ। 
बृहद्धाउ। ऋतश्हाउ। स्र्हाउ। ज्योतिर्हाउ। दाउडवे। हाउहाउहाउ। औहो 5९। (त्रिः)। 


9 १र २5 १ | श्र्बि श्र्वि 


यन्तेसषा। वाहरिया। शझ्ाद्रि5२:। श्वाद्रि5२:। श्राद्रि। हाउहाउहाउ। औहो5९ड्ड। (त्रि:)। 


9 १र श्र्वि श्र्वि 


यन्तेस॒षा। वाहरिया। श्ाद्रि5२:। श्वाद्रि5२: श्वाद्रि। हाउहाउहाउ। औहो5९ड्डढ। (त्रि:) 


9 १र २5 १ | श्र्वि 


यन्तेसषा। वाहरिया। शझाद्रि5२:। श्ाद्रि5२:। श्राद्रिः मत्याहाउ। ओजोहाउ। सहोहाउ। 


बलश्हाउ। इन्द्रोहाउ। वयोहाउ। बृहद्धाउ। ऋतश्हाउ। खर्हाउ। ज्योतिर्हाउ। दाउडचे। 


| १र बिर १र बिर 
हाउहाउहाउ। औहो<5१ड्ढ। (त्रिः])। सोतिर्बाहू। भ्याश्सूयतो। नार्वा5२। नार्वा5२। नार्वा। 
१र बिर १र बिर 


हाउहाउहाउ। औहो<5९ड्ढ। (त्रिः])। सोतुर्वाहू। भ्याश्सुयतो। नार्वा5२। नार्वा5२। नार्वा॥ 
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हाउहाउहाउ। औहो<5१ड्ढ। (त्रिः])। सोतुर्बाहू। भ्याश्सुयतो। नार्वा5२। नाव 5२ | नार्वा॥ 


१ छर १ छर १ 8 * ०२ १ छर १ छर | 


सधमे। सधमे। साधाउडमाड। ऋतमे। ऋतमे। आर्त्ता53माइ्ठ। हयाहाउ। डयाहाउ। 
इयपिबमत्सा 53। हाउवा5३॥ ई5२ ३४४॥ 

(दी. ?२६। प. १२६। मा. १०७४) 3९ (त्री।८६) 
(५५।९) ॥ असग्नेश्व प्रियम्‌। अग्निर्गायत्र्यग्नि:॥ 
हाउहाउहाउ। प्रियहोड्ड। (त्रिः)। प्रियमोद्ठ। (त्रि:)। अग्नआयाहि5डवाइता 5 वा ड॥ 
गुणानोहव्य5डदाता 5शयाउ २ डड॥ निहोतासत्सि5३बाहा 5१ डृषी 5२ 3॥ हाउहाउहाउ। प्रियहोद्। 
(त्रि)। प्रियमोद्ड। (द्विः)। प्रि। याउश्म्‌। आउ5२३४। औहोवा॥ ए। प्रियम। (्वे त्रि))। ए। 


श्र छर १ 2 १ धर $4 कर ए ध्वर जहर 8 ४९ 2 र२र श्र धर 


ब्राह्मणानांयन्मनस्तन्मयिब्राह्मणानाम्‌। ए। पशूनांयन्मनस्तन्मयिपशूनाम्‌। ए। 
छर १ £ै ११९१ 
योषितांयन्मनस्तन्मयियोषिता5२३ 8 श्म॥ 
(दी. 3३3। प. 3२। मा. २९) ३२ (ठो।८७) 


(५६।१) ॥ सर्प साम कत्माषं वा वामदेव्यम्‌। प्रजापतिर्गायत्री विश्वेदेवाः॥ 


छर र १ *्दे ५ छर १ 8 ९१ 
वीहायवाड्ड। (त्रि)। वीहायवाड्ड। (त्रिः]। कयानश्चाड्ड। त्रआउश्भू5२३४वात॥ ऊताइसदा। 
५ 2 श्र छर र १ छर श्र 


वार्ट्स्सा5२३४खा॥ कयाशचाद्ढ। पया5श्वा5२३४र्ता॥ वीहायवाद्ड। (त्रि)। वीहायवादड्ड। 


कर श्र 


(द्वि)। वीहा। याइ5श। वा5२३४। औहोवा॥ ए। 
9१% र 9 १ 99 ०2 श्र छर १ 
संयमन्नव्यायमन्वियमन्नसमायमन ०स्थियेकेचोदरसर्पिणस्तेभ्योनमा 5२३ ४ ४:॥ 
(दी, ३७। प. २३। मा. ९८) ३२ (जै।८८) 


(५७। ९) ॥ खर्ग्यम्‌, सेतुषाम्‌ पुरुषगतिर्वा, विशोकं वा। प्रजापतिस्त्रिष्टबात्मा॥ 
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श्र्र कर श्र र 9४ 


हाउहाउहाउ। सेतूश्स्तर। (त्रि))। दुस्त। रान्‌॥ (द्वे त्रि)। दानेनादानम्‌। (त्रि:)। 


2 ११९१ धर अर न्‍्जु हर ग 


हाउहाउहाउ। अहमस्मिप्रथमजाऋता5२३स्या 538 ५॥ हाउहाउहाउ। सेतूशस्तर। (त्रि))। 


दुस्त। रान। (द्वे त्रि)। अक्रोधेनक्रोधम्‌। (द्वि)। अक्रोधेनक्रोधम्‌। हाउहाउहाउ। 


35 / 0 ४६ धर शबः र श्रर 8 


पूर्वदेवेभ्योअमृतस्यना5२ $8मा 53 ४ ५॥ हाउहाउहाउ। सेतूशस्तर। (त्रिः)। दुस्त। रान। (द्वे 


95:85 


ब्रि)। अ्रद्धयात्रद्धाम। (त्रि)। हाउहाउहाउ। योमाददातिसड्देवमा5१३वा5३४ शत्‌॥ 


श्र्र 


हाउहाउहाउ। सेतूश्स्तर। (त्रिः)। दुस्त। रान्‌। (द्वे त्रि)। सत्येनानृतम्‌॥ (त्रिः)। 


र र र है है 95 हि छर १७४ १ 
हाउहाउहाउ। अहमन्नमदन्तमा5२३४शजझी53४५। हाउहाउहाठ॥ एषागतिः। (त्रि)। एतदमृतम। 
एकर श्र 8 १ है: है. हैं 


(त्रि)। ख्वर्गच्छ। (त्रिः)। ज्योतिर्गच्छ। (त्रिः)। सेतू*स्तीर्बाचतुरा5२३४४:॥ 
(दी. १०६। प. ७४। मा. ६२) 38 (घा।८९) 
[अर्कपर्वणे ८९ सामानि] 
॥ सप्तमः खण्डः॥ ७॥ 
॥ डति ग्रामे आरण्यकगाने द्वितीयस्यार्द्ध: प्रपाठकः॥ 


॥ ड्ति अर्कनाम प्रथम पर्व समाप्तम्‌॥ 


(५८।९) ॥ वसिष्ठस्थ प्राणापानौ द्वौ। वसिष्ठस्विष्टबिन्द्र:॥ 
हाउहाउहाउ। (निश्वसेत्‌। त्रि.)। आय | (त्रि.)। सात्यम्‌। (त्रिः)। हन्द्न्नरो। ने5उमधि। 


छर दे ४ ५ 9 श्र 8० डे ५ क्र श्र 8० | ४2 व डऐेर ५ 


ताहवन्ताह्ड॥ यत्पारियाः। युनज। ताइधघियस्ताः॥ शरोनृषा। ताउडश्रव। सश्चवकामादइ्ठ॥ 
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कर श्र 2 १र कर दे ४ ५ 


आगोमताड्ड। व्रजेभ। जातुवन्नाः हाउहाउहाउ। (निम्बसेत्‌। त्रि)। आयु:। (त्रि)। सात्यम। 
(द्वि)। सत्या3538। औहोवा॥ ई5२३४४॥ 

(दी. २८। प. 38। मा. २४) १ (ढ्री।९०) 
(४८।२) 


हाउहाउहाउ। (उच्छुसेत। त्रिः)। आनोहिय। (त्रि)। मनदोहम। (त्रिः)। हन्द्रन्नरो। ने53मधि। 


एर ३ ४ ५ 9 धर 9 ५ छर १र १ 9३ ४र ५ 
ताहवन्ताड॥ यत्पारियाः। यूुनज। ताइधियस्ताः। श्रोनृषा। ताउडेश्रव। सश्वकामादइ्॥ 
धर भर 9 भर एर ३ ४ ५ 


आगोमताइ्ड। व्रजेभ। जातुवन्नाः हाउ(3)। (उच्छूसेत। त्रि)। आनोहिय। (त्रि)]। मनदोहम। 


है १: है 


(द्वि)। मना5२५ड३दोहा538। ओऔहोवा॥ ई5२३४४॥ 


(दी. ३3३५। प. 38। मा. १८) २ (भ्रे।९९) 


(५८।३) ॥ इद्रेस्थेन्यो द्वो। इन्द्रस्त्रिष्टविन्द्र:॥ 
हाउ(3)। एन्यौ। (त्रि])। एन्याहाउ। (त्रि)। इन्द्रन्नरो। ने53मपि। ताहवन्ताइ॥ यत्पारिया | 


युनज। ताइधियस्ताः॥ शूरोनृषा। ता53गश्रव। सश्चबकामाह्ठ॥ आगोमताड्ढ। ब्रजेभ। 

जातुवन्नाः। हाउ(3)। एन्यो। (त्रिः)। एन्याहाउ। (द्वि.)। एन्याउवहाउ। वा5३3॥ ई5२३ ४४॥ 
(दी. ३८। प. २८। मा. १९) ३ (ड्रो।९२) 

(५८।४) 

हाउहाउहाउ। आहोएन्यौ। (त्रि))। आहो5४एन्याउ। (त्रिः) हन्द्न्नरो। ने53मधि। 


कर दे ४ ५ 2 श्र 8० दे ढे ५ क्र श्र * १ ४2 व डऐेर ५ 


ताहवन्ताह्ड॥ यत्पारियाः। युनज। ताइपघियस्ताः॥ शरोनृषा। ताउडेश्रव। समश्चवकामाइ॥ 
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कर श्र 2 १र कर दे ४ ५ क्र 'र _ रबर 


आगोमताड्ड। व्रजेभ। जातुवन्नाः हाउ(3)। आहोएन्यो। (त्रि)]। आहो5२एन्याउ। (द्वि:)। 


डे हैः हक 


आहो5२एन्या5डहाउ। वा5३॥ ई5२३४४॥ 
(दी, ४५९। प. २८। मा. 3९) 8 (ग्र।९३) 


(५८।४) ॥ प्रजापतेर््रतपक्षौ द्वावहोरात्रयोर्वा। प्रजापतिस््िष्टबिन्द्र:॥ 


छर ३ ह। 2 श्र 


हाउ(3)। हश्हश्हश्हश्। (त्रि)। हाउ(3)। इन्द्रन्नरो। नेउइडमधि। ताहवन्ताड्॥ यत्पारियाः। 


8०5 दे ढे ५ क्र श्र 2 “ १ 2 4 हेर ५ कर श्र 2 १र छर दे ४ ५ 


युनज। ताइधियस्ताः॥ शूरोनूषा। ता5डश्नव। सग्बकामाइह्ठ॥ आगोमताइ्ड। व्रज़भ। जातुवन्नः। 
हाउहाउहाउ। हश्हश्हः्हश्। (त्रि)। हाउहाउहाउ। वा5३3॥ ई5२३४४॥ 

(दी. १८। प. २४। मा. १९) ४ (ढ़ो।९४) 
(५४८।६) 


हाउहाउहाउ। ड्हा। हश्हर्हर | (द्वे त्रि.)। हाउहाउहाउ। हन्द्नन्नरो। ने5उमधि। 


एर ३ ४ ५ 9 धर 9 ५ छर !र 9 ०२०9 ०9३ ४र ५ 
ताहवन्ताड॥ यत्पारियाः। युनज। ताइधियस्ताः॥ शरोनृषा। ताउडेश्रव। सश्चकामाहक्‍॥ 
धर श्र पर ३४ ५ धर र र 


आगोमताइ्ड। व्रजेभ। जातुवन्नाः हाउहाउहाउ। डहा। हश्हश्हश। (द्वे त्रि)। हाउहाउहाउ। 


डे है 58 


वा5३3॥ ई5२३४४॥ 
(दी. १८। प. ३०। मा. १९) ६ (प्रो।९४) 
(४८।७) ॥ इन्द्राण्या उछजणयुणी द्वे। अहोणात्रयेरिन्द्राणी त्रिष्टबिन्द्रः॥ 
हू 9 हैं. बपञ् र हब पा, १ ही श्र र धन 
हावीन्द्राम॥ नरोनेमधिताह। वा5२5१। ता5शट्ठ। यात्पा5९। ्यायुनजतेधि। या5२5१:। 


है रत 


ता5२:॥ शूरो5२। नृषाताश्रवसश्र। का5२5१९। मा5शड्डस। आगो5२। मतित्रजेभजातु। 


8:23. है 


वाइ२३। आ5२। ना5२३४। औहोवा॥ ई5२३४४॥ 


ख्गाएवे(१-(द्यावा, ९वा९व 7ए 5प्रश्राधांवब 5774 - 40 


(दी. ??। प. ?९। मा. ४) ७ (प्रु।९६) 
(५८।८) 


हैः तर, 


उवा। ओवा। (द्वे द्विे)। उवा। ओवा5३3। आइन्द्राम। नरोनेमघिताहवा52२३न्ता5ड5॥ 
यात्पा। यानुजतेधिया5२ ३स्ता 53:॥ शूरो। नृषाताग्रवसश्वका 5२ डेमा5डड्ड। आगो। 
मतिव्रजेभजातुवा5२७न्नाः उवा। ओवा। (द्वे द्वि)। उवा। ओ<5२। वा5२३४। औहोवा॥ 
ई5२३४४॥ 
(दी. ११। प. २३। मा. ६) ८ (ग्रू।९७) 

(५९।९)॥ बृहस्पतेर्बलमिदि द्वे, इन्द्रस्य वा उद्धिद्वा अनयोः पूर्वम। बृहस्पतिर्गायत्रीन्द्र:॥ 
होवाड। (द्वि)। होवा5डहाड्। उपब्बाजाउडमा उब्योगिर ॥ होवाइ। (द्वि)। होवा5डहाड। 
देदिशती 5३हा 5३विष्कृतः ॥ होवाह। (द्वि:)। होवाउब्हाड। वायोरनी53का 5३ अस्थिरन॥ 
होवाड्ड। (द्वि)। होवाइ3हा538। औहोवा॥ ई5२३४४॥ 

(दी. २७। प. १७। मा. १४) ९ (छू।९८) 
(५९।२) ॥ बृहस्पतेर्लभित्‌। बृहस्पतिर्गाय्रीन्द्र:॥ 
ओवा। (द्वि:)। ओवाउब्हाड। उपब्बाजाउ३माउड्योगिरः॥ ओवा। (द्विः)। ओवाउब्हाड्। 
देदिशती 5३हाँ 5 ३विष्कृतः | ओवा। (द्वि.) ओवाउड्हाड। वायोरनी 53का 5३ अस्थिरन्‌॥ 
ओवा। (द्वि).। ओवा5इडहा53४। औहोवा॥ ई5२३४४॥ 

(दी. २७। प. १७। मा. ७) १० (छ्रे।९९) 


॥ श्रथमः खण्डः॥ १॥ 


ख्गाएवे(१-(द्यावा, ९कास्व 797 5फ्राचाब्रांव उद्वायाव - 4 


(६०।१) ॥ भर्गयश्सी द्वे, तत्राद्यमिदं भर्गम्‌ भर्गों वा। प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 


धर र ल्द्‌ः तु ञः श्र | 5 0 ६ र हु, | 


हाउधामयत्‌। हाहाउधामधामायत्‌। हाहाउबृहद्धामधामायत्‌। बृहदीन्द्रा। यगा5श्या5२३४ता॥ 


[3 | र १ * दे ५ छ्र र हू * दे ५ श्र ४ 3 
मरुतोवृ। त्रहाउश्त्ताइ२३४माम्‌॥ येनज्योतिरजनयन्‌। ऋता5श्वा5२३४र्द्धा॥ देवान्देवा। 


ध्वर ््जु ्‌ः श्र्छ ज्‌्ल्जु न्शः श्र 


यजाउश्गू 3५द ४वी। हाउधामयत्‌। हाहाउधामधामयत्‌। हाहाउबृहद्धामधा। मा5२। 


78% %% ६ 


या5२३४। औहोवा॥ ए58। भर्गो5२३४४:॥ 
(दी. २९। प. १९। मा. १५) १? (धु।९००) 
(६१।१) ॥ द्वितीयचैतद्‌ यशःसाम। गायत्र्यग्रि (प्रजापति बृहतीन्द्रः)॥ 


हाउहाउहाउ। यशोहाउ। (त्रि))। वर्चोहाउ। (त्रि)। आस्मिनस्थिहाड। (द्वि)। 


श्र छर १ | 


आस्मिनस्थिहा583 ?ठ5। वा5२। तवेदिन्द्रावमंवसु॥ ब्ंपृष्यसिमध्यमम्‌॥ 


2 श्र शछ छर श्र 9२ 


सत्राविश्वस्ययरमस्यराजसि॥ नकिष्टागोषुवृण्वते। हाउहाउहाउ। यशोहाउ। (त्रिः)। वर्चोहाउ। 


(त्रि)। आस्मिनस्थिहाड। (द्वि)। आस्मिनस्थिहा58 ?ठ। वा5२॥ 


र 2४ श्र 89 १ रछर है. है..8 


आयर्विश्वायर्विश्वविश्वमायरशीमहिप्रजांबष्टरधिनिधह्यस्मेशतंजीवेमशरदोवयन्ते 5२३ ४ ५॥ 
(दी. 8४७। प. २७। मा. 3१) १२ (छ।?०१) 


(६२।९) ॥ यामे द्वे। यमो बृहत्यग्निः॥ 


ध्वर ५ पल 0 


कायमानोवनातुवाम्‌॥ यन्मातृ रजगाना3१पा3२:। औ<5२। हो5२। हुवाद्ड। 


औ5बडहो5२३४वा॥ नतत्तेअग्नेप्रमूषेनिवार्ता 5?ना5श्म। औ5२। हौ5२। हुवाद्ठ। 


0 क थ 


औड5ड्हो5२३४वा॥ यदूरेसन्निहाभू5शवा5२: औ5२। हौ5२। हुवाद्ठ। 


श्र 2 १र 207. 


औडडहो5२ 3४४५वा३5६४६॥ ए। राजश्खराजाउ5२३४४५म॥ 
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(दी. १४। प. १८। मा. ९) १३ (दो।?९०२) 


(६२।२) 


श्र कर र 


औहोवा5२५। (द्व)। ओ। हो5२। वा5२३४। ओऔहोवा। कायमानोवनाबम्‌॥ 


१ छर श्र | श्ध्र श्र 8 श्र 9 


यन्मातृरजगन्नपः॥ नतत्तेअग्नेप्रमृषेनिवर्तनम्‌॥ यदहूरेसबन्रिहाभुवः। ओहोवा5२॥ (द्वि)॥ औ। 


ध्वर 2 १र 2 श्र £285 8 # 


हो5२। वा5२३४। औहोवा॥ ए। विराजश्खराजा5२३४ ४५म॥ 
(दी. २९। प. १८। मा. ६) १४ (दू।९०३) 


(६३3।९) ॥ घर्मतनू द्वे। प्रजापतिबृहत्सोमः॥ 


* १ 


हाउहाउहाउ। प्रसोमदेव53वाइता 5२३ड६॥ हाउहाउहाउ। सिन्धुन्नपिप्ये 5३ आर्ण्णा5?सा5२३॥ 


छ्रर ब, धर र 


हाउहाउहाउ। अश्शोः्ययसामदिरोन53जागृ59वी5२३:॥ हाउहाउहाउ। 


95 ड़ 


अच्छाकोशंम5३ धृश्न 5शता5२१३म्‌। हाउहाउहाउ। वा। 
श्र र०र श्र है 8.8 
घर्मप्रवृक्तस्तन्वासमानृ धेवृधेसुवा 5२३ 8 ४:॥ 
(दी. २४। प. ११९। मा. २९) १५ (त।९०४) 
(६३3।२) 
+। [| ६.॥ 9 १ जनक क्र र १ हक डे ५ 
औहो5डवा। (त्रिः])। ई5ड्या। (त्रि)। आइही5२। (त्रिः) प्रसोमदे। ववा5शड्डता5२३४याह्ड॥ 
श्र डे ५ 9 र र *श दे ५ 
सिन्धुन्नेपि। प्येआ5श2र्ण्णा5२३४सा॥ अश्शोः्पयसामदिरः। नजा5श्गृ5२३४वीः॥ 
9 कप ०», १ *्दे /.! +। 9 न 3 | १ कम्क 
अच्छाकोशम्‌। मधू5श्श्वू5२३४ताम्‌। ओहो5३3वा। ईडड्या। (त्रि)। आइही5२। 
4 जि १ हक डे पर र 
आइही5२३। (त्रि)। आउ5श्ड। हाइ२३४। औहोवा॥ 


श्र र०2०र श्र $ 8 ४8 


घर्मप्रवृक्तस्तन्वासमानशैमहेस॒वा5२३ ४ ४:॥ 
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(दी. ?३। प. २९। मा. १४) १६ (ढी।?९०४) 


(६४।९) ॥ प्रजापतेश्नक्षूृश्षे त्रीणि। प्रजापतिरनुष्टप्सोमः॥ 


8 १9र ७०9 


अयंपूषाइ३ओ5२३ ४वा॥ रखिर्भगः। रयिर्भागाइ३ओ5२३४वा। चा5२३४क्षू:॥ 


कर १ 


सोमःपुनाइ$ओ5२३४वा। नोअर्षति। नोअर्पाताईइ३$ओ5२३ ४वा। सू5२३४वाः। 


2४५१२ २ 2 श्र 


पतिर्विश्याइ३ओ5२३४वा। स्यभूमनः। स्यभूमानाइ३ओ5२३४वा। ज्यो5२३४७तीः॥ 
2 श्य छर 2 श्र 
वियख्यद्रो 55 ओ 5२३ ४वा। दसीउभे। दसीऊभा5३ओ5२३ ४वा॥ चा5२३४क्षूः॥ 
(दी. ९। प. १६। मा. १९८) १७ (तै।१०६) 
(६8४॥२) 
8१9 * दे पर र 8 १ [३ | १ * दे पर र 
अयम्‌। पू5श्षा5२३४औहोवा॥ रखिर्भगः। रयिः। भा5श्गाइ२३४ औहोवा। 


2 र श्र | 


सोमःपुनानोअर्षति। नोअ। षाउइश्ताइ२३४ ओहोवा। पर्तिर्विश्वस्यभूमनः॥ स्यभू। 
2 श्र श्र 
मा5श्नाइ5२३४ओहोवा॥ व्यख्यद्रोदसीउभे। दसी। ऊ5श्भाइ२३४औहोवा। चा5२३ 8क्षूः। 
ओऔहो 5३3 १ड। औ5श्हो5२३४वा। सू5२३४वा:। औहो53१४। औड5श्हो5२३४वा। 
डे ५ धर 9 * दे ५ डे है 
ज्यो5२३४ती:। औहो53१ड। औ5श्हो5२३४वा॥ चा5२३४क्ष्‌ः॥ 
(दी. २३। प. २४। मा. १९) ९८ (ढो।?०७) 
(६8।३) 
छ्र ८ ४ श्र हि ; 9 9 र 
एअयम्पूषारयिर्भगाः॥ सोमःपुना। डहा। नो5शअर्पा। इडा। ताइपतिर्विश्वस्यभू5?मा 53नाः॥ 
१श्छ * औ क 3 


वियख्यद्रादसा 5२३होड॥ ऊभआउ३ ?उवा5२३॥ इटस्थीडाइ२३४४५॥ 


(दी. ५। प. ९। मा. ९) १९ (भो।१०८) 
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(६५।९) ॥ वार्षाहराणि त्रीणि। वृषाहरिर्गायत्री सोमः॥ 
र श्र १ 8४० 2 श्र र 
हाउब्मेतात्‌॥ एतदेतात। आधारा5२३ ४याः। कृष्णासरोहिणा5१ड्ष्‌53चा॥ पुरुष्णा5२३ड५ष॥ 
१ * दे ६ ५ 
रुशत्‌। पाउश्या5२३४औहोवा॥ 
(दी. ८। प. ७। मा. ८) २० (ठे।१०९) 
(६५।२) 
छ्र १9 १ 9 १ -अआक १ 9 शक १ 9 ज+ 
बमेतद्वोहाइ॥ होड। आधा5९१राया5२:। होड्ड। कार्ष्ण5?सुरो5२। होड्ड। हाइ्णी 59षुचा5२॥ 
१ | लक १ 89१ * दे पर. र्‌. 
होड्। पारुष्णा5१ड्ृषू5२॥ होड़। रुशत्‌। पाउश्या5२३४ औहोवा॥ 
(दी, 3। प. १२। मा. ११) २९ (ठ।9९०) 


(६४।३) 


धर र १ | आम १ 9 ते १ ] व््न्ड 
आइब्मेतात्‌॥ आआधा5९राया5२:। आड्कार्ष्ण5१सुरो5२। आइहाइणी5९षुचा5२॥ 


१ 802१? र०9छ9 शर?़ 
आइ्ठपारुष्णाह्षु5२॥ आड्ड। रुशत। पाउश्याइ२३४औहोवा॥ अभिस्फूर्जजयंद्विष्मः। 
रु छर १ र०9छ9 शऱ १ 98 र १छ9छ शव ११९१ 


समोषाभिस्फर्जजयंद्विष्म:। अस्मभ्यंगातवित्तमा5२३ 8 श्म॥ 
(दी. ९। प. ११। मा. १५४) २९ (त११९) 
॥ द्वादश द्वितीयः खण्डः॥ २॥ 


इति (ग्रामे) आरण्यकगाने द्वितीयः प्रपाठकः॥ २॥ 
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(६६। १) ॥ दौते द्वे, द्ौगते वा। द्युतो बृहतीन्द्रः॥ 


9 ०5 


हाउयच्छाक्रासी॥ पारावाइ5२३४ती। ई5४य। डया5२३४। डयाहाउ॥ यादर्वा5२३४वा। 


की 8० 


ताइवृत्राइ२2३ ४हान। ई58य। डया5२३४। डयाहाउ॥ आतस्वा5२३४गी। 


8 4 डे | 8 *“* दे हि े है डे है | 
भाइदूर्गा5२३४दी। द्राकेशा5२३४डभोः। ई5४य। डया5२३४। डयाहाउ॥ 


8 ०* दे 


सूतावा<२३४आ। वाइ्ववासा5२३४ती। ई5७४य। ड्या5२३४। डया5५४हाउ। वा॥ 
अश्रमिष्टये 5$हस्‌॥ 
(दी. २। प. २३। मा. १३) ? (जि।९१२) 


(६६।२) 


है छर ३ ५ 


ई5४य। इ्या5२३४४५। (द्वे त्रि)। डयाहाउ। याच्छा। क्रा55। सी53पा5ड3रावति॥ यादा। 


है 2३५ 


वा 55। वा53ता5डब्डवृत्रहन्‌॥ आताः। ब्वा55। गीर्भिर्दुगदी53न्द्रा 53केशिभमिः॥ सूता। 
६4 धर 3३ 
वा४55। आ5डवी5डवासति। ई5४य। इयाआ5२३४४॥ (द्वे त्रि)। हया5५४हाउ। वा॥ 
१ | 
अश्वदिष्टये53हस्‌॥ 
(दी. ४। प. २८। मा. ७) २ (दे।११३) 
(६७।१)॥ तास्येन्द्रे द्वे, ताख्िन्द्रे तास्पन्द्रे वा। तस्येन्द्र तस्पन्द्रो वा अनुष्टप्सोमः सोमेन्द्री वा॥ 
85 श्र 
आऊ। भीनव। तआ5२१२। दृहआ5३3 ?उवा5२३। ई5२३४डा॥ प्रा। यमिन्द्र। स्यका5२१२। 
१ 3 ५ | १ र है. १ | 
मियमा53 ?उवा5२३। ई5२३४डा॥ वा। त्संनपू। वआ5२९२। युनिया53 ?उवा5२३। 
११९१ 


ई5२३४डा॥ जा। तश्रेह। तिमाइ२१२। तरआ5३3 ?उवा5२३॥ इट्स्थि-हडडा5२३४५॥ 


(दी. २। प. २०। मा. ९) ३ (जो।११४) 
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(६७।२) 


2 श्र 


अभीनव। तआ53 ?उवा5२३। द्रु5३२३४हा:। होड़। हो। वाहा53 ?उवा5२३। ई5२३४डा॥ 


8१ | ५ १ धर 
प्रियमिन्द्र। स्यका53?उवा5२३। मी5२३४याम्‌। होड्ड। हो। वाहा53 ?उवा5२३। 


१ 


है 8 र 8 है ६क्‍ क्र 
ई5२३४डा॥ वत्संनपू। व॑आ53१उवा5२३। यू52२३४नी। होड्ठ। हो। वाहा58?उवा5२३। 


छर १ 


ई5२३४डा॥ जातर्शरेह। तिमा5शउवा5२३। ता5२३४रा:। होड़। हो। वाहा58१?उवा5२३॥ 


$: 2: 5 


इट्स्थि-डडा5२३४४५॥ 
(दी. ७। प. २८। मा. ९८) ४ (जै।१९५) 
(६८।१) ॥ तौरश्रवसे द्वे। तुरश्रवाः बृहतीन्द्रः॥ 


१ 


(| के, १्छ र र १ 5] 5] ६4क्‍ 
यदिन्द्रशासो अव्राताम्‌॥ च्यावयासदाउडेसा52५डेस्पराह। आउशडेस्मा। कम। 


* दे बेर दर ५ 


शुमाघा5१वा5५३न्‌। पूरू5शस्पृ5२३४हाम्‌॥ वसाव्याआ538। ओऔहोवा॥ धा5२३ड्वा53। 
£ै ११९ 
हाउइश्वाइ२३४औहोवा॥ या5२३४४॥ 
(दी. ८। प. ९१। मा. ८) ५ (टै।१९६) 
(६८।२) 
छकर १ र * 
या5४दिन्द्र। शाइडसो 53 अव्राताम॥ च्यावयासा5२। दसास्पा5?राउश्ड। उवाउ३। 
है. ॥ 9 १ 9 5 १छ9 न्‍ दे 9 १. ॥ 9 आय । अल 
ओड5बडवा। अस्माका$१मा5२। शुंमाघाआ5शवा5श्न्‌। उवा53। ओ5डवा। पुरूस्पृ 5हाउश्म्‌॥ 
१9 >... हे 9 न | डे ५ डे ॥ ५ 
वसाव्या5शया5२। उवा53। ओड5डवा53॥ धिबोवा। हा5श्यो5ष्हाड॥ 
(दी. २। प. १६। मा. ६) ६ (चु।?१७) 


(६९।१९) ॥ (धेनुपयसी द्वे), पेनुसाम। प्रजापतिर्गायत्री सोमः सोमेन्द्रौ वा॥ 
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हाउहाउहाउ। ओहा। (द्वि)। ओहाइ। इयाहाउ। (त्रि:)। औहो 5९ ह। (त्रि:)। भुवत। ड्डा। 


छर १ | धर श्र 2 र?१ 


स्वादिष्ठया। मादिष्ठया॥। जनत्‌। डडा। पवसख््सो। माधारया॥ वृधत्‌। डडा। इन्द्रायपा। 


छर १ 


तावाइसताः। करत। इडडा5२३। हाउहाउहाउ। ओहा। (द्वि)। ओहाड। डयाहाउ। (त्रि:)। 


छर १ 


ओहो5९ड्ढड। (द्विे)। औहो5?२। या5२३४ओऔहोवा॥ ए53। पेनु॥ 
(दी. 33। प. 3७। मा. २६) ७ (6।9१८) 
(७०।९) ॥ पयस्साम। प्रजापतिर्गायत्र्यग्रः (प्रजापतिः)॥ 


| | १ वन हैं | 3 । र र श्र श्र 
इयो53। डया। हयो5शड्डया। हयो53। डया। अग्रेयुद्धक्ष्वाही 5डयेतवा। अग्रेयुद्धक्ष्वा। 


क्र श्र 


हीयतवा। अग्नेयदक्ष्वही53येतवा॥ डयो53। ड्या। डयो5शड्ठया। डहयो53। ट्या। 


3 पा 2३ थे 8 कर श्र के. र-+ कु हर 


अश्वासोदाड़्वाइडसाथधवाः। अश्वासोदान्‍्ठक। वासाधवाः। अश्वासोदाह्ववाइ3साधवाः॥ डयो53। 


कर श्र 


इया। ड्यो5शड्या। डयो53। ड्या। अरंवहान्ती5३आशवाः। अरंवहा। तीयाशवाः। 


9 ः छ्र 9 9 १ व, । 2 र२र 9 £ अल 
अरंवहान्ती5३आशवाः॥ डयो53। ड्या। ड्यो5शट्टया। डयोड्डया3इ3उवा53॥ आ<5२। (त्रि:। 


4 


हसस्थिए53पया5२३ ४ ४:॥ 
(दी. २८। प. 3५। मा. १९) ८ (णो।११९) 


(७९।९) ॥ ख्वर्ज्योतिषी द्वे। प्रजापतिर्जगती आदित्यः सोमो वा॥ 


धर ज्‌ः ९ 


हाउहाउहाउ। ख्र्विश्वम। (त्रि)]। अरूरुचत। (त्रि)]। उषसः्ृश्चिरा5श्ग्रायाः॥ हाउहाउहाउ। 


धर ज्‌ः 


सर्विश्वम। (त्रि)])। उश्षामिमे। (त्रि)। तिभवनेष॒वा5शजायः॥ हाउहाउहाउ। ख्वर्विश्वम। (त्रिः)। 


श्र्र 9 ध्वर 


मायाविनः। (त्रि)। ममिरेअस्यमा5श्याया॥ हाउहाउहाउठ। खर्विश्वम। (त्रि))। नृचक्षसः। 
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(त्रि:)। पितरोगर्भमाउश्दाधू | हाउहाउहाउ। स्वर्विश्वम। (द्वि:)। सुवाउ२ र्विश्वाउ। वा53॥ 
ए53। सुवा5२३४४:॥ 
(दी. 38। प. 3९। मा. ४8) ९ (ढी।९२०) 
(७१।२) 
हाउहाउहाउ। ज्योतिर्विश्वम| (त्रि)। अरूरुचत्‌। (त्रि)। उपषसपृश्निरा 53 | ग्रायाः ॥ 
हाउहाउहाउ। ज्योतिर्विश्वम| (त्रि)। उक्षामिमे। (त्रि)। तिभुवनेषुवा 53 | जायू ॥ 
हाउहाउहाउ। ज्योतिर्विश्वम| (त्रि)। मायाविनः | (त्रि:)। मभिरे अस्यमा 5३ | याया॥ 
हाउहाउहाउ। ज्योतिर्विश्वम। (त्रि)। नृचक्षसः | (त्रि:)। पितरोगर्भमा 5३। दाध | 
हाउहाउहाउ। ज्योतिर्विश्वम। (द्विः)। ज्योता5२३रड्डर्विश्वाउ। वाइ३3॥ ए53। ज्योती 5२ ३ ४ ४ ॥ 
(दी. ४९। प. 8४३। मा. ४४) ?० (दु।१२९) 
॥ दशश तृतीयः खण्डः॥ ३॥ 
(७२।१) ॥ यण्वम्‌। प्रजापतिर्गायत्रीन्द्र:॥ 
इन्द्रमिद्वाधिनोबृहत। ए5२। इन्द्रमकेभिः। अर्किणोवा॥ औहोवाओहोवाओऔहोवा। 
औहोहाइ्ड। (त्रि))। इन्द्रंवाणीरन्‌5१३ेषताउ। वा583। ई5२३४डा॥ श्री॥ औहोवा(3)। 
औहोहाड। (त्रि))। इन्द्रडृद्धर्योॉ5२३:सचा53। संमिश्वुआवचो52डयुजा5३3॥ औहोवा( 3)। 
ओहोहाडड। (त्रि))। इन्द्रोवज्जीहिरा5२३ण्ययाउ। वा58॥ ई5२३४डा॥ श्री॥ औहोवा(3)। 


कर र र 


औहोहाइ्ड। (त्रि))। इन्द्रवाजेषनो5२३अवा583। सहस्रप्रधना5२३डषुचा53॥ औहोवा(3)। 


$::8 5 


औहोहाइड। (त्रि))। उग्रठग्राभिरू5२३तिभाउ। वा5३3॥ इट्स्थिह्डडाइ२३४४॥ 
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(दी. ७१९। प. ३७। मा. 3६) १? (खू।९२२) 


(७३।१९) ॥अपत्यम्‌। प्रजापतिर्गायत्री सोमः॥ 


धर र श्ब्‌ः रब बड़ 


हाउहाउहाउठ। उच्चातेजातमा5२३०धसा53:॥ हाउहाउहाठ। दिविसद्धूमिया5२३ददाउ5डट्ठ। 


ज़ 


क्र र र 4 [३ | 9 रू । ५ क्र र 
हाउहाउहाउ। उमग्मश्शर्ममहा5२३इगश्रवाउ। वा53॥ ई5२३४डा॥ श्री॥ हाउहाउहाउ। 


धर शः * धर ज़्ु 


सनइ्न्द्रायया5२३ज्यवा 53६॥ हाउहाउहाउ। वरुणायमरू5२द्विया53:॥ हाउहाउहाउ। 


र १ 9 9 हे ५ छ्र र तू 
वरिवोवित्परा5२३डस्रवाउ। वा58॥ ई5२३४डा॥ शज्री॥ हाउहाउहाउ। 


र ध्रर र जि 


एनाविश्वानिआ5५ ३र्यआ53॥ हाउहाउहाउठ। सुम्नानिमानुषाइ२३णाउडम्‌॥ हाउहाउहाउ। 
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सिषासन्तोवना5१३महाउ। वा53॥ इट्स्थिडडाइ२३४४५॥ 
(दी. 8९। प. २४। मा. 8४९) ९२ (घ।९२३) 


(७४।१) ॥ आयुर्नकस्तोभे द्वे, आयुस्साम। प्रजापतिर्विष्टारपंक्तिरिन्द्र:॥ 


कर र १ र४ श्र 8 2 १र छर 5 


हाउहाउहाउवा। विद्यतोदावन्विश्वतोीनआभर॥ हाउ(3)वा। यन्वाशविष्ठमीमहे। हाउ(3)वा। 


श्र 95 है. है है 


आयु:। हाउ(3)वा॥ सूवः। हाउ(3)वा॥ ज्योति हाउहाउहाउवा58॥ ई5२३४४५॥ 


(दी. ?१०। प. ?९२। मा. २२) १३ (फ्रा।९२४) 


(७४।२) ॥ नव स्तोभम्‌॥ 
विश्वतादावखिश्तानआ। भराओवा। (त्रि)। हाओवा। (त्रि)। हाइ३ओ5२३४वा। (द्विः)। 


हाउवा॥ विद्वतोदावन्विश्वतानआभर। भराओवा। (त्रि)। हाओवा। (त्रि)। 


2 १र छर डे छर 


हाइ3ओ5२३४वा। (द्वि)। हाउवा। यन्च्राशविष्ठमीमहे। महाओवा। (त्रि)। हाओवा। (त्रि)। 


दे कर दर र 


हाइ३ओ5२३४वा। (द्विः)। हाउवा। ईडा। इडाओवा। (त्रि)। हाओवा। (त्रिः)। 
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डे धर डर र 


हा5३ओ5२३४वा। (द्विः)। हाउवा॥ सूवः। सुवाओवा। (त्रि)]। हाओवा। (त्रिः)। 
हा5३ओ5२ 38वा। (द्विः)। हाउवा॥ ज्योतिः। ज्योताओवा। (त्रि)। हाओवा। (त्रि.)। 
हाइ3ओ5२३४वा। (द्वि)। हाउवा53॥ इट्स्थिडडा 5२३ ४ ४ ॥ 
(दी. १२६। प. ६९। मा. ४९) १४ (को।?२४) 

(७५।१)॥ रायो वाजीयबार्हद्विरे द्वे, रायो वाजीयम्‌। रायोवाआजः पंक्तिरिन्द्र:॥ 
एस्वादोः॥ इत्थाविषृवतोमधोःपिबन्तिगौ5३रियाः। इडा। याइन्द्रेणसया 5९वा5३रीः। 
वृष्णामदन्तिशो 53 । भाथा॥ वस्वी रनुखरा 5२ डहोडड॥ जायमा5३१उवा5२३॥ 
इट्स्थिड्डा 5२ ३४४॥ 

(दी. ८। प. ९। मा. ७) १५४ (ढे।१२६) 
(७६।१) ॥ बाहद्विरम। बृहद्विरिः पथ्यापंक्तिरिन्द्रः॥ 
इन्द्रोमदा॥ यवावृधेशवसे वृत्रहा 53 नृभाइ। अथा। तमिन्महत्सुवा5?जा 5३ हष। 
ऊतिमर्भहवा53। माहाड्ड॥ सवाजेषुप्रना5२ डेहोड्ड॥ वाह्डपदा58 ?उवा5२३॥ आ5२३४था॥ 

(दी. ८। प. ९। मा. ६) १६ (ढू।?२७) 
(७७।९) ॥ संकृति पार्थरश्मे द्वे, संकृति। प्रजापतिः देवा वा पंक्तिरिन्द्र:॥ 
एस्वादोः ॥ इत्थाविषू5२३हो 5२ ३। वता5२३:। हाओवा। (त्रि))। हाइ३ओ5२३ ४वा। (द्विः)। 


ध्वर १ छर १ 2 २ १ छर १ छर १ 2 १र 


हाउवा। मधो:पिबन्तिगौर्य:। याइन्द्रेणसयावरीः॥ वृष्णामदन्तिशोभथा॥ वस्वीरनुखराज्यम। 


कर वर र 


हाओवा। (त्रि)। हाइ$ओ5२३४वा। (द्वि)। हाउवाइ३3। हौ5838। आ5३3। ऊ5<53। 
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ई5२३४४५॥ 
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(दी. ३०। प. २३। मा. १८) १७ (ब्रे।?२८) 
(७७।२) ॥ पार्थरश्मम्‌। पृथुरश्मिः प्रजापतिः पंक्तिरिन्द्र:॥ 


2 श्र हज | 


१ [| डे ५ 8० डे ५ 
एस्बादो। ओ5२३४वा॥ इत्थाविषू5श्वताः। अथा। एमधोः ओ5२३४वा॥ 
8 १ पा १ | डे ५ धर १ मत १ | 
पिबात्तिगो 5शरियाः। अथा॥ एयाई। ओ5२३४वा॥ द्रेणस्या5श्वराह्ठ। अथा॥ एवृष्णा। 
डे ५ 2१ ००.) | डे ५ 28१ गा १ 
ओ<5२३४वा॥ मदन्तिशो5श्भथा। अथा॥ एवस्वीः ओ5२३४वा॥ अनुखरा5शजियाम्‌। 
१११ 
अथा5२३४४॥ 
(दी. २। प. २०। मा. ८) १८ (जै।१२९) 
(७८।१) ॥ स्थेन-वृषके द्वे, (श्येनम)। षट्‌ प्रजापतिपदानि जगतीन्द्रः॥ 
१9 १ दम | रश ््ज्ट १ 3 
ऊभाद्ड॥ यदिन्द्ररो5शदसाड। डडा॥ आपा॥ प्राथउषा5श्ड्वा। डडा॥ माहा॥ 
श्र क्र १ | जं॑चर्षणा हू 422 ह १ | १ नल १ 
तन्ब्रामहा5शड्नाम्‌। इडा॥ साम्रा॥ 5शड्नाम्‌। डडा॥ देवी। जनित्रयजा5शडजनात्‌। 
3 १ जी १ १११ 
इडा॥ भाद्रा॥ जनित्रयजा5शडजनात्‌॥ इडा5२३४४५॥ 
(दी. २। प. १९८। मा. १२) १९ (जा।१३०) 
(७९। ९) ॥ वृषकम। प्रजापतिः पंक्तिरिन्द्र:॥ 
१ | श्र ना] १ | १ न १ 
एस्वादोः। (द्विः)॥ इत्थाविषू5श्वताः। डडा॥ एमधोः॥ (द्विः)॥ पिबन्तिगौ5शरियाः। इडा॥ 
| रश? 5 १ | १ रे १ १ 
एयाई॥ (द्वि))। द्रेणसया5श्वराष्क। इडा॥ एवृष्णा। (द्विः)॥ मद्तिशो5श्भथा। इडा॥ एवस्वीः। 
१ ० १ १११ 
(द्वि)। अनुखरा5शजियाम्‌॥ डइडा5२३४५॥ 
(दी, २। प. २०। मा. १२) २० (जा।१३९) 


(८०।९) ॥ भर्द्रम्‌। प्रजापतिर्भुवनो द्विपदाविराष्लिश्वे देवाः॥ 
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होइहा। (त्रिः)। इहोइहा। (त्रिः)। औहो5३ | हडहा। (्वै द्वि:)। औहोइहा 5३ 8। औहोवा॥ 
इमानुकुंशुवनासीष भुवनासीषधेमा5३ | ड्हा। इन्द्रश्वविश्वेचदेवा 5३ | ड्हा। होइहा। (त्रिः)। इहोइहा। 
(त्रिी)। औहो5३। इहा। (द्वे द्वि)) औहोडहा5३४॥ औहोवा॥ ए53। भद्गम्‌॥ 

(दी. 8४२। प. ३०। मा. १६) २१९ (जू।१९३२) 
(८०।२) ॥ श्रेयस्साम। विराट प्रजापतिर्विश्वे देवाः॥ 
होइया। (त्रिः)। इयोडया। (त्रि))। औहो5३ | ड्या। (्वे द्वि:)। औहोइया5३ 8। औहोवा॥ 
इमानुकंभुवनासिषधेमा5३ । हया। इन्द्रश्नविश्वेचदेवा5३:। हया। होइया। (त्रिः)। इयोडया। 
(त्रि))। औहो5३ | ड्या। (्वे द्वि:)। औहोइया 5३ 8। औहोवा॥ ए53। श्रेया5२३४४:॥ 

(दी. ४3। प. ३०। मा. १६) २२ (णु।॥९३३) 
(८१।९) ॥ तन्बरोतुनी द्वे, (तन्तुसाम)। प्रजापतिर्गायत्री सोमः॥ 
हाउतत्तु: | (त्रि.। हाउविश्वम| (त्रि:)। अचिक्रदद्वार्षाहराडः ॥ महान्मित्रोनादर्शताः ॥ 
सश्सूरियेणादिद्युताइ॥ हाउतत्तुः । (त्रि:)। हाउविश्वम्‌। (द्विः)। हाउ। वाउश्ड्ड। श्वाउ5२३४। 
औहोवा॥ ए53। तत्तू5२३४४:॥ 

(दी. २९। प. २०। मा. २९) २३ (जो।१३४) 
(८९।२) ॥ ओतु साम॥ 
हावोतु | (त्रि:.)। हावैही। (त्रि)। अचिक्रदद्वार्पाहराडः ॥ महान्मित्रोनादर्शताः ॥ 
सश्सूरियेणादिद्युताइ॥ होवातु: । (त्रिः)। हावेही। (द्वि)। हाउ। आउश्ट्ट। हा5२ 38। 


६ ५ पी, ५ 9 श्र ३ $ आ आ ५ 
ओऔहोवा॥ ए53। ओतू5२३४४:॥ 
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(दी. 3९। प. २०। मा. १३) २४ (नि।?३४) 


(८२।१) ॥ सहोमहसी द्वे, सहस्साम। प्रजापतिर्विराडिन्द्र:॥ 


धर न्‍श्‌, व्‌. श्र 2 देखे ध्वर त्रु ज्‌्‌ 


हाउहाउहाउठ। पिबासोमसाम्‌। इन्द्र। मन्दतृबा॥ हाउहाउहाठ। यन्तेसषा। वा53हरि। 


8 दे दें ५ क्र कर दे ४ ५ 85 5 


अश्वाअद्री:। हाउहाउहाउ। सोतुर्बाह। भ्याइ३श्सुय। तोनअर्वा॥ हाउहाउहाउ। वा। ए। 


95 है] 95 ड़ 


दिशः॥ हाउहाउहाउठ। वा। ए। प्रदिशः। हाउहाउहाउ। वा। ए। उद्दिशः। हाउ(२)। वा53॥ 


श्दे 5५ 5 है 


ए5२। सहा5२३४४:॥ 
(दी. १८। प. २८। मा. २९) २४ (डो।?३६) 
(८२।२) ॥ महस्साम। प्रजार्पतिर्विराडिन्द्रः॥ 


१ छर श्र | १ र ०४ १५र र 


हाउहाउहाउवा॥ पिबासोममिन्द्रमन्दतुब्रा। हाउ(3)वा॥ यन्तेसषावहर्यश्याद्रिस्‍॥ हाउ(3)वा। 


रश१छर १ छर ॥ क्र श्र 


सोतुर्बाहुभ्याश्सुयतोनारवा। हाउ(3)वा। एभूमिः॥ हाउ(3)वा॥ एअन्तरिक्षम्‌। हाउ(3)वा॥ 
एद्यौ | हाउहाउहाउवा 5३ | ए5बमहा5२ ३४४:॥ 
(दी. ?७। प. ?१४। मा. २७) २६ (झो।१३७) 
(८३।१) ॥ वार्कजम्भे द्वे। वृकजम्भो बृहतीन्द्रः॥ 
हाउप्रवहन्द्रायबृहाताइ॥ मस्त्रोब्रह्मअर्चता। हाउ। वृत्रश्हत्तिवृत्रहा। हाउ। शाउड्वताक्रात्‌ू5३ #] 
हाउ॥ वाज्जणशा। हाउ॥ ता5श्पा5२३४ओऔहोवा॥ व्वंणाइडहस॥ 
(दी. &। प. ११। मा. १?) २७ (क।१३८) 


(८३3।२) 
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हाउहाउहाउ। विश्वेषाम। (त्रि)। भूतानाम। (त्रि)। स्तोभानाम्‌। (त्रि.। प्रवडचन्द्रायवृहाताड। 
हाताइ॥ (द्विः)। मस्तोब्रह्मअर्चाता। चाता॥॥ (द्वि:)। वृत्रश्हनतिवृत्रहाशतक्रा तूः | क्रातू ॥ 
(द्वि.)। वज्जेणशतपर्वाणा। वाणा। (द्विः)। हाउहाउहाउ। विश्वेषाम्‌। (त्रि))। भूतानाम। (त्रि))। 
स्तोभानाम्‌। (द्विः)। स्तोभाना5३8। औहोवा॥ ई5२ ३४४॥ 

(दी. ४९। प. 38। मा. 3३१९) २८ (प्र।१३९) 
(८४।९) ॥ इृषविश्वज्योतिषी द्वे, (इषः्साम)। प्रजापतिस्त्िष्टबिन्द्रः॥ 


१] | 


हाह। हाउ३ | ओ5३ ४वा। (त्रीणी त्रि:)। आसा। विदाड। वाउजज्जोऋ। जीकमन्धाः ॥ नाया। 
स्मिन्नाइ। द्रो53जनु। पेमुवोचा॥ बोधा। मसाइ। ब्वाउडहरि। अश्वयज्ञैः॥ बोधा। नस्‍्तो। 
माउ्मन्ध। सोमदेषू। हाह। हा5३ । ओ5३४वा। (त्रीणि द्विः)। हाह। हाउ३ | 
ओ5३४५वा5६४६॥ ई5२३४ श्ष्‌॥ 

(दी. १२। प. ३3४। मा. ७) २९ (जे।१४०) 
(८४।२) ॥ विश्वज्योतिस्साम। [सर्वाण्याद्यं पुनः]॥ 
ईउश्यो। (त्रिः)। ऐही। (त्रि:)। हर । (त्रि:)। ओहा। (द्वि)। ओहाड। असाविदाड। 
वंगोऋजी5&। कमा5२०धा:। ईउश्यो। (त्रि)) ऐही। (त्रि)। ह९। (त्रि)। औहा। (ह्वि)। 
ओहाडइ। नियस्मिन्नाह। द्रोजनुषेडअम| उवा५०चा॥ ई5श्यो। (त्रि)। ऐही। (त्रिः)। हर | 
(त्रि)। ओहा। (द्वि)। ओहाइ। बोधामसाह। बाहरिया5२ | श्वया श्ज्ैः ॥ ई5श्यो। (त्रि)। 
ऐही। (त्रि))। हर | (त्रि:)। ओहा। (द्वि.)। ओहाड। बोधास्रस्तो। मामंधसो53। मदाउश्द्वपू। 
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ईउश्यो। (त्रिः)। ऐही। (त्रि:)। हर | (त्रि:)। ओहा। ओहा। ओडउबड्हाउ। वा53॥ ए53। 
विश्वज्योती 5२३४४:॥ 
(दी. ६८। प. ७४। मा. १७४) ३3० (णी।१४९) 
॥ दश पह्गटमः खण्डः॥ ५॥ 
॥ इति (ग्रामे) आरण्यकगाने तृतीयस्याद्धाः प्रपाठकः॥ 
(८५। १९) ॥ द्रविणविस्पर्द्धसी द्वे, (द्रविणम्‌)। प्रजापतिर्गायत्री मित्रावरुणोर्यमा॥ 
हाउमहि। (त्रि) मही5०महि। (त्रि.)। माहेमाहे। (त्रिः) महित्रीणामवा 5३ रस्तू। 
आहौहावा5३ ॥ दुक्षमित्रस्या 53 य॑ग्णाः | औहोहोवा5३ ॥ दुराधर्षवरू5>णस्या। 
औहोहोवाउ२ ३॥ हाउमहि। (त्रिः)। मही52महि। (त्रि))। माहेमाहे। (द्विः)। महि। 
माउश्हाउ२३ ४औहोवा॥ ए। महि। (द्वे द्विः)। ए। मही 5५३ 8५॥ 
(दी. 83। प. 3९। मा. ८) १? (टै।१४२) 
(८४५।२) ॥ विस्पर्द्धस्साम। प्रजापतिर्गायत्री मित्रावरुणोर्यमा॥ 
हाउदिवि। (त्रिः)॥ दिवी52दिवी। (त्रि))। दाडवेदाइवे। (त्रि))। महित्रीणामवा 5३ रस्तू॥ 
दुक्षमित्रस्था उ3 यग्णाः ॥ दुराधर्षवरू5३णस्या॥ हाउदिवि। (त्रि)। दिवी5२दिवि। (त्रि)। 
दाइवेदाडवे। (द्वि:)। दिवि। दाउशडवा5२३४ औहोवा॥ ए। दिवि। ए। दिवि। ए। 
दिवी5२३४४॥ 
(दी. 38। प. २८। मा. १९९) २ (दो।१४३) 


(८६।१)॥ याम-माधुच्छन्दसे द्वे, यामम्‌। [प्रथमस्य] यमस्त्रिष्टादित्यान्तर्गतः परः पुरुषः॥ 
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| श्र्धर १ 


औहोड़। इयाहाउ। औहौहो58वा। नाकेस॒षा। णमुपयत्पतंतम॥ औहोड्ड। डयाहाउ। 


१ छर १ कर १ 


औहौहो5डवा। हार्दवेना। तोअभ्यचक्षतत्रौ॥ होडड। इहयाहाउ। औहौहो58वा। हाइरण्यपा। 


क्र १ 


क्षंवरुणस्यदूतम्‌॥ ओऔहोड़। डयाहाउ। औहौहो58वा॥ यामस्ययो। नौशकुनंभुरण्युम्‌। 


9: है: -है 


ओहोड़। डयाहाउ। ओहोहो53वा53। हाउवा5३3॥ ई5२३४४५॥ 
(दी. 3१। प. २४। मा. १६) ३ (डूृ।१४४) 


(८७।१) ॥ माधुच्छन्दसम्‌। मधुछन्दागायत्रीन्द्रः॥ 


2 र १ छर १ छर १ छर १ 


सुरूपकृत्ुुमृतयेसुदघामा॥ वगो5२। दुहया5३3१उवा5२३। ई5२३४डा। सू5२३४वा:॥ 
श्र | ६4 8 हि 
जुहमा5२५३सी॥ द्यविद्यविया53१उवा5२३॥ ज्यो5२३४तीः॥ 
(दी. ४। प. ८। मा. ४) ४ (बी।१४४) 


(८८।१) ॥ वसिष्ठ शफो द्वौ। वसिष्ठस्त्रिष्टप्सोम धातृविष्णवः॥ 


२ 


१ १ 5] मम 5] धर र १ डे | 
हाउपग्राथाः॥ चयस्यसश्रथः। चना5२। माउडेउवाउ३ड। ईहा। (त्रि))। हुवादड। ओऊ5२३४वा। 


१्छ 


ई5२३४डा। आनुष्टभस्यहविषः। हवा5शह्ढ:; या53उवा53। ईहा। (त्रि))। हुवाद्ड। 


छर १ र छर धर र 


ओ5२५३४वा। ई5२३४डा॥ धातुर्युतानात्सवितुः। चवा5शड्डठ। ष्णाइ3उवा53। ईहा। (त्रि))। 


| | ञ्‌ कर र १ धर र 


हुवाइ। ओ5२३४वा। ई5२३४डा॥ रथन्तरमाजभारा। वसा5शट्ड। ष्टठाउ3उवा5३। ईहा। 
9०० 
(त्रि)। हुवाइ। ओ5२३४वा। ई5२३४डा॥ ए53। द्युत॥ 
(दी. 3१। प. 3९। मा. १८) ५ (दै।१४६) 


(८८।२) 
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। | 


प्राथाः॥ चयस्यसप्रथः। चना5२। मा53१?उवा5२३। ईडा। (त्रि)। होड्ड। हो। 


१9 धर र 


वाहा53१उवा5२३। ई5२३४हा। आलनुष्टभस्यहविषः। हवा5शट्ठ:: या58 ?उवा5२३। ईडा। 


छर १ र छर 


(त्रे)। होड। हो। वाहाइ३ ?उवा5२३। ई5२३४हा॥ धातुर्च्ुतानात्सवितुः। चवा5श्ट्ड। 


धकर र ६4 छ्र े ५ 
ष्णाइ३3?उवा5२३। ईडा। (त्रि)। होड़। हो। वाहाइ३3?उवा5२३। ई5२३४हा॥ 


| ड्ः ल्यः कर र १ 


रथन्तरमाजभारा। वसाउश्ड्ड। ाइ8१?उवा5२३। ईडा। (त्रि)। होड्ड। हो। 


8० श्दे 85 28%। 


वाहाइ8 ?उवा5२३। ई5२३४ह॥ ए53। द्यता5२३४४:॥ 
(दी. 3३५। प. 83। मा. २९) ६ (ब।१४७) 


(८९।९) ॥ शुक्रचन्द्रे द्वे, शुक्रसाम। प्रजापतिर्गायत्रीवायुः॥ 


छ्वर 


हाउहाउहाउठ। शुक्रम। (त्रि)। शुक्र शुक्रम| (त्रि)। शुक्रश्शुक्रम| (त्रिः)। 


बुर . १ डे र १छ जज 
नियुत्वान्वाय53वागा5१ही 5२५॥ अयश्शुक्रोअडड्यामा5१इता5श्ड्डट॥ 


धर | 


गन्तासिसुन्व58तोगू 5१हा 5२ 8म्‌॥ हाउहाउहाउ। शुक्रम्‌।॥ (त्रिः)। शुक्रश्शुक्रम्‌। (त्रि:)। 


हि । ् 


डे ४ १ ग 
शुक्रश्णुक्रम। (त्रि)। शुक्रम। शू5२। क्राइ२2३४। औहोवा॥ ए। शुक्रम्‌। (द्वे त्रिः)॥ 
(दी. १५। प. ३3२। मा. 3३१) ७ (फ।१४८) 


(९०।९) ॥ चन्द्रसाम॥ प्रजापतिर्गायत्रीबष्टाचन्द्र:॥ 


धर 


हाउहाउहाउठ। चन्द्रम। (त्रिः)। चन्द्रथन्द्रम। (त्रिः)। चन्द्र्वान्द्रम। (त्रिः)। 


प्र 


र र शछ १ 8 
अत्राहगोर53मान्वा5१ता5२॥ तामबहुरघदडपाइचाउश्याउश्म्‌॥ 


ध्वर 


इत्थाचन्द्रम 53सोगू 5१हा 5२ डेड॥ हाउहाउहाठ। चन्द्रम। (त्रि))। चन्द्रथन्द्रम। (द्विः)। 


दे ४ १७० 


चन्द्रधान्द्रम। (द्विः)। चन्द्रम। चा5२। द्राइ२३४। ओहोवा॥ ए। चन्द्रम। (द्वे त्रि.)॥ 
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(दी. ?५। प. ३3२। मा. ३०) ८ (फो।१४९) 
॥ अष्टो षष्ठ: खण्डः॥ ६॥ 


(९९।९) ॥ वायोः सख्व॒रसामानि षट। वायरनष्टबिन्द्र:॥ 


95 


एयज्ञायथाः॥ अपूर्विया। हाउ। मधवन्वृ। हाउ। त्रहत्याया। हाउ। तत्पूथिवीम्‌। हाउ। 


जे 


अप्रथया:। हाउ। एऔहोवादीशाः॥ तदस्तश्राःः हाउ॥ उतोदिवाम्‌। हाउ। एऔहोवा53॥ 


20% 004 


असस्थिपया5२३ ४ ४:॥ 
(दी. १२। प. १९८। मा. १७) ९ (जे।१४०) 


(९९।२) ॥ द्वितीयं स्वर साम॥ 


छर र 


एहाउयज्ञायथाः॥ अपूर्विया। होड्ढ। (त्रि)। हाउहाउहाउ। मघवन्वृ। होड्ड। (त्रि))। 


हाउहाउहाउ। त्रह॒त्याया। होड्ड। (त्रि)। हाउहाउहाउ। तत्पृथिवीम। होड्ड। (त्रि)। 


95 ड 


हाउहाउहाठ। अप्रथयाः। होड्ड। (त्रि)। हाउहाउहाउ। एऔहोवादीशाः॥ तदस्तश्चाः। होड्ड। 


(त्रि))। हाउहाउहाउ। उतोदिवाम्‌| होड्ड। (त्रि:)। हाउहाउहाउ। एऔहोवा5३ ॥ 


है है. हैं 


हसस्थिपया5२३४४:॥ 

(दी. १३। प. 3९। मा. ४३) १० (ढि।१४९) 
(९१।३) ॥ तृतीय खवर साम॥ 
एहाउ। औहो5२। यज्ञायथा53:। अपूर्विया। होववा5२३होड्ढ। मा। घवन्वृत्रहत्याया। 
होववा5२डहोडड। तात। पृथिवीमप्राथयाः होववा5२३हो। एऔहोवादीशाः॥ होववा5२ इहोड्। 


2: 8: 


तात। अस्तश्राउतोदिवाम। होववा35२३होड। एओहोवा53॥ हसस्थिद्डडापया 5२३ ४४:॥ 
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(दी. ?१७। प. ९८। मा. १७) १९ (जे।१५२) 


(९९।४) ॥ चतुर्थ खर साम। 


१ 8४४१ ७9 


याज्ञायाज्ञा। यथाअपूर्वियाओ5डहो। हाउ5शडया। औ5ड3हो। माघवन्वृत्रहत्यायाओ 5डहो। 
हाउश्डया। औ5डहो॥ तात्पृथिवीमप्राथथाओ53हो। हा5शड्या। औडडहो॥ 


तादस्तश्राउतोदिवामौ53हो। हा5शडया। ओऔ5डहोवाहाउवा58॥ ए53। पया5२३४४:॥ 


(दी. ८। प. ?९५। मा. ??) १२ (ण।१४३) 


(९९।४५) ॥ पशच्चम खबर साम॥ 

2 १र 9४ १४ १ 2९१ १ ४१9०9 १ ४१9 छर १ 8 १ 

हुवोहो 5१8 (त्रि)। यज्ञायथाः। अपूर्विया॥ मघवन्वृ। त्रहत्याया॥ तत्पृथिवीम्‌। 
8 १७४७ १ 8१9 929 ?१ १ 


अप्राथयाः॥ तदस्तश्चाः॥ उतोदिवाम्‌। हुवौहो5१ड। (द्विः)। हुवोहो5?5२। उहुवा5डहाउ। 
वा5३॥ हस्‌। 

(दी. ७। प. ९७। मा. १२) १३ (छू।१५४) 
(९१।६) ॥ षष्ठं खर साम॥ 


छर १ * दे 


योरयिंवोरा5डयिन्तमाः॥ योदुम्ना5२३४इर्दू। म्रावत्तमा5२३:। सोमाःसू5२३ ४ताः। 
छर १ 
साइन्द्रतायेद॥ अस्तिखा5२३४धा॥ पते58। मा5२३४दाः। उहुवा5इछहाउ। वा॥ अस्‌॥ 
(दी. ४। प. ११। मा. ८) १४ (तै॥१४५४) 
(१) ॥ विष्णोस्त्रीनि खरीयांसि पश्चानुगानम्‌। पश्चानां वायुरनुष्टबिन्द्र:॥ 
श्र र 8 ९१ 9 १ स्वईवंजग 9 १ र आर । १ 
हाउहोहाड। (त्रि)। अन्तरिक्षश्सूर्वाईवंजग। न्‍्मा। (द्वे त्रि)। परात्परमैरय। ता। (द्वे द्वि.)। 


कर ४ शरक्वर श्रर 2 श्र 


परात्परमैरय। त। औहोवाहाउ। वा॥ ए। यज्ञादिवामद्धादेवमाटनाघर्मा ज्योति ॥ 
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(दी. २४। प. १९। मा. ८) १५ (पै।१४७) 
(२) 
हाउहोहाड। (त्रि)। अत्तरिक्ष श्सुर्दिवंजग। न्मा। (्वे त्रि)। परात्परमैरय। ता। द्वे त्रि)। 
परात्परमैरय। त। ओहोवाहाउ। वा। ए। 
पृथिव्यत्तरिक्षन्यौरापःक निक्रदात्सिन्धरापो मरुतो मादयत्ता धर्मा ज्योति ॥ 

(दी. २४। प. १९ मा. ८) १६ (भे।१४५७) 
(३) 
हाउहोहाइ। (त्रि)। अन्तरिक्षश्स वर्दिवंजग। न्मा। द्वे त्रि)। परात्परमैरय। ता। द्वे त्रि)। 
दिवामर्द्धानश्समैसयन। होये53। हो5२३४वा॥ यश्ोघम्मो ज्योति। यज्ञासमैरयन। होये53। 
हो5२३४वा। तेजोघर्म्मोज्योति। तेजःसमैरयन्‌। होये53। हो5२३४वा॥ सुवर्घरम्मोज्योतिः। 
सुवससमैरयन। होये5३ | हो5२३ ४वा॥ ज्योतिर्धम्मो ज्योति | ज्योतिःसमैर यन्‌। होये5३ | 
हो5२३४५वा5६४६। घर्म्मोघर्म्मोज्योतिः॥ 

(दी. 3६। प. ३४५। मा. १६) १७ (डृ।९४८) 
(९३।९) 
हाउहोहाइ। (त्रि)। अन्तरिक्षश्सवर्दिवंजग। न्मा। (्वे त्रि)। परात्परमैरय। ता। द्वे द्वि.)। 


१ र० | १७४ श्र २७9 


परात्परमैरय। त। औहोवाहाउ। वा॥ ए। इडांयच्छहस्कृतिंयच्छ। ए। मनआजोयच्छ। ए। 
१ रणश० श्र 2 श्र रण 9 श्र ] 


मनोमहिमानंयच्छ। ए। यश्ञःस्त्रिषिंयच्छ। ए। प्रजांवर्चोयच्छ। ए। पशून्विशयच्छ। ए। 


ब्रह्मक्षत्रयच्छ। ए। खर्ज्योतिर्यच्छ॥ 
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(दी. ३१। प. 3३3। मा. ८) १८ (गै।१४५९) 
(१९३।२) 
हाउहोहाइ। (त्रि)। अत्तरिक्षश्सवर्दिवंजग। न्मा। द्वे त्रि)। परात्परमैरय। ता5। द्वे त्रि)। 
यज्ञायथाअपूर्वाया॥ मघवन्वृत्रहत्याया॥ तत्यूथिवीमप्राथाया ॥ तदस्तश्नाउतोदाइवाम| 
हाउहोहाडड। (त्रि))। अत्ततरिक्षश्सुर्वाईवंजग। न्‍मा। (द्वे त्रि)। परात्परमैरय। ता। (द्वे द्विः)। 


र ््‌ः श्र डर 8 र 
परात्परमैरय। त। ओऔहोवाहाउ। वा॥ ए। 


तेजोधर्मःसंक्रीडन्तेशिशुमतोर्वायुगोपास्तेजखती म्मरुद्धिर्भुव॒नानिचक्रदु:॥ इट्स्थिड्डडा5२३४५॥ 


डे ११९१ 
ई-5२३४५॥ 

(दी. ४५। प. ४०। मा. २०) १९ (म्रौ।९६०) 
(९३।३) ॥ द्वानुगानम्‌। विष्णुः वायुरनुष्टबिन्द्र:॥ 


हाउहोवा। (त्रि.। परात्परमैरय। ता। द्वे द्वि.)। परात्परमैरय। त। औहोवाहाउ। वा॥ 
इन्द्रोधेनु। (त्रि))। आपोधेनु:। (त्रिः)। भूमिधनु। (त्रि))। अन्तरिक्ष्ये नु। (त्रिः)। द्योर्धेनु: 
(त्रे)। परन्धेनु। (त्रिः)। व्रतधेनु। (त्रिः)। सत्यधेनु। (त्रे)। ऋतंधेनु। (त्रिः)। इडाधेनुः। 
(त्रि)। ख्वर्धेनुः। (त्रिः)। ज्योतिर्षेनु:॥ (त्रिः)॥ 


(दी. ७९। प. ४७। मा. २४) २० (खु।१६९) 


(९३।४) 
2 श्र 9 १र 9 
हाउहोवा। (त्रि)। परात्परमैरय। ता$। (द्वे त्रि)। यज्ञायथाः। अपूर्विया। अपूर्विया53। 
१४७०८ 3 9 १ रश १ रश०श १४०2० दे 


आपूर्वा5२३४या॥ मघवन्वृ। त्रहत्याया। त्रहत्याया5३। त्राहत्याइ२३४या। तत्पृथिवीम्‌। 
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| १४८ दे 2 १#र 


अप्राथयाः। अप्राथया53:। अप्राथाइ5२३ ४याः॥ तदस्तश्चाः। उतोदिवाम। उतोदिवाइडम। 


१ 9४० दे 
ऊतोदा5२३४ड्वाम। हाउहोवा। (त्रि)])। परात्परमैरय। ता5। (द्वे द्वि)। परात्पयरमैरय। त। 

श्र बेर 98 श्रररक् श संक्रीडन्तेवायुगोपास्ते जस्व॒ती मरुद्धि वनानिचकरदु र 9 र॒ र १ र छर श्र 28 र १ 92९१ क्र 
औहोवाहाउ। वा॥ ए। तेजोघर्मःसंक्रीडन्तेवायुगोपास्तेजखतीर्मरुद्धिर्भुवनानिचक्रदुः॥ 

(दी. 8४७७। प. 3८। मा. १८) २१९ (जै।१६२) 
(९३।४५) ॥ चतुरनुगानम्‌। विष्णु:। वायुरनुष्टबिन्द्र:॥ 
वह; 9 १श्छ [३| र 

हा5शऊवाक। (त्रि)। होवा। (द्वि)। होवा58। हाउवा। ए। 

कर १४ श्र र छर १ 2४ श्र 89 १ र 9 १9 डे $ 


तोकंप्रजाड्॒र्भोनायमदध्मह्माचपराचपधिभिश्चरन्ता 5२३ ४ ४:॥ 


(दी. ७। प. ९। मा. ८) २२ (झों।?६३) 


(१) 
हाउ४ऊवाक्‌। (त्रि))। होवा। (त्रि))। अयश्सशिड्धते 5३ | होड। 


छर श्र र ०२ 


यस्माद्यावापृथिवीभुवनानिचक्रदु | होड्ड। अयश्सशिड्धते58। होड्। 


छर श्र 9 शर 28 र १ 


यस्मादापओषधयोभुवनानिचक्रदुः। होड। अयश्सशिड्धते53। होड्ड। 


र धर 
यस्मात्समुद्रियाभुवनानिचक्रदु। होड। अयश्सशिड्ते53। होड्ड। 
कर १ रशधर श्र धर 


यस्माद्विश्वाभूताभुवनानिचक्रदु। होड़। हाइश्ऊवाक। (त्रिः])। होवा। (द्विः)। होवा53। 


हाउवा॥ ए। आपः। आपः। आपा5२३४४:॥ 


(दी. १९। प. 33। मा. २९) २३ (दो।१६४) 


(२) 
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हाउ४ऊवाक्‌। (त्रि))। होवा। (त्रि))। येमिविया। श्रमैराया53:॥ तेभिविंया। श्रुहमादाउउ्म्‌॥ 


2४ शर ४ श्र २ 


येभिभूताम। सहस्साहा5२:॥ तेभिस्तेजआपः। आपा52५। येभिरवव्यन्तरिक्षमैरया53:। हाउवा॥ 
ए। आप आप आपा5२३४४:॥ 

(दी. ?३। प. २०। मा. १७) २४ (णे।१६४) 
(१) 
हाउ४ऊवाक्‌। (त्रि))। होवा। (त्रि))। यज्ञायथाअपूहो 5३ । वीया5३। मघवनृत्रहाहो 53 | 
त्याया5३॥ तत्पृथिवी मप्राहो 53 । थाया5३:॥ तदस्तश्नाउतोहो 53 ड। दाइवाउउम्‌। 
हा53ऊवाक्‌। (त्रि))। होवा। (द्वि:)। होवा5३ | हाउवा॥ ए। 
तेजोधर्म:संक्रीडन्तेशिशुमतीर्वायुगोपास्ते जख ती मैरुद्धि वना निचकरदू 5२३४४:॥ 

(दी. ?१६। प. २३। मा. २०) २४ (गौ।१६&) 

[द्न्द्रर्वणि ७७ सामानि] 
॥ सप्तमः खण्ड:॥ ७॥ 


॥ इति (ग्रामे) आरण्यकगाने तृतीयः प्रपाठकः॥ ३॥ 


॥ इति द्वन्द्र-नाम द्वितीयं पर्व समाप्तम्‌॥ 
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॥ अथ (वाचो-) व्रतपर्व॥ 


(१) ॥ वाचो व्रते द्वे। वाग्यजुर्वाक्‌ वाक त्रिष्टप्‌ वाक॥ 


2४र र 


ओम, हुवेवाचाम्‌॥ वाचंवाचश्हुवे5२। वाकझज्णोतुश्रणोतुवा3श्क्‌ू। वाक्समैतुवा5श्क॥ 


ज्‌ड छ्वर ॥ धर 


वाग्रमताम्‌। रमताम्‌। रमा5२३। तुवा$३3४ओऔहोवा॥ ईहा॥ (त्रि)॥ 
(दी. २९। प. ११९। मा. &) ? (कृ।१६७) 


(२) 
2 ४१ छर १ ध्वर धर कर ३ पर धर 


हुवाइ्वाचाम्‌। वाचशहुवाद्ड। वाकग्ृणोतृ5२३। शाउड४र्णोतुवाक। वाक्समैतू5२३। 


है कर ३ पर छर १ 


सा53मैत॒वाक॥ वाग्रमता5श१३म॥ रम। त॒वाइ३४औहोवा॥ मा5२३४४५छढ॥ (त्रिः)॥ 
(दी. ?३। प. १२। मा. १०) २ (ठो।१६८) 


(९४।१) ॥ शशस्य कर्षुशवस्य व्रतम्‌ कर्षूसाम। शशो गायत्रीन्द्रो वृत्रहा॥ 


श्र श्र १ छर  । १ छर  । १ छर  । 


आतूनाउशरडइन्द्रवृत्रहन्‌ूहाउ॥ आस्माकमाहाउ। धामागहाहाउ॥ माहान्महाहाउ॥ भिरू53। 


११४१ 


ता5२३४इभाइ।॥ उहुवा5छ्हाउ। वा॥ असथिफट्स्थिहसस्थिवाक| ऊ5२३४४॥ 
(दी. ६। प. १०। मा. १३) ३ (र्ि।?६९) 


(१) ॥ सत्रर्स्यरद्धे साम॥ प्रजापतिस्त्िष्टबिन्द्र:॥ 


2१9२ ०9 


औहोवाओहोवाऔहो 53वा। अगन्मज्योतिः। (द्वि)। अगन्मज्योति॥ अमृताअभूम। (द्ठिः)। 


हैं र .छेरकझञन | है. 


अमृताअभमा। तरिक्षंपृथिव्याअध्यारुह्ममा। (द्वि)। तरक्षंपृथिव्याअध्यारुहाम। 


2 १ छर १ 


दिवमन्तरिक्षादध्यारुहाम। (त्रि)]। अविदामदेवान। (त्रि)। समदेवेरगर्न्माहि। (त्रिः)। 


7: 875 है. 


औहोवाओहोवाओऔहो 53वा॥ स॒वर्ज्योती5२३४४:॥ 
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(दी, ६०। प. २९। मा. ९७) 8 (पे।?७०) 


(९५।९) ॥ प्रजापतेः प्रतिष्ठा साम। प्रजापतिः गायद्र्यग्रिः॥ 


जब १ र०२९१ श्धकूर र १ 


इममृष॥ द्मस्मा। काम। सनिंगायत्र॑नव्याश्सम॥ आग्रेदेवा्ढ॥ ष॒प्राउश्वो 5२३४ औहोवा॥ 


डे 40 82 


चा5२३४४:॥ 
(दी. ८। प. ७। मा. ४) ४ (ठ।१७९) 


(१) ॥ व्याहृतिः। प्रजापतिर्यजुर ग्निस्त्रिष्टबग्रिः॥ 


ग्ुः 5 रदे पर र | छर श्र है: 722: 


छ्र र 
हाउहाउहाउ। एवाहियेवाइ२३४औहोवा॥ ए53। भूतायाइ२३8४॥ भी॥ १॥ 


रब 5 रदे पर र | कर श्र है; '$ 5 


छ्र र 
हाउहाउहाउ। एवाहियेवाइ२३४ औहोवा॥ ए53। रूपायाइ२३४४॥ भी॥ २॥ 


धर र र डे है 8.१ 


हाउहाउहाउ। एवाहियेवाइ२३४ औहोवा॥ ए53। आयषे5२३४४॥ धी॥ 3॥ 


र 


छ्र र क्र रदझे पर र 9 श्र डे 20. 8 है 
हाउहाउहाउ। एवाहियेवाइ२३४औहोवा॥ ए53। ज्योतिषे5२३४४५॥ धी॥ 8॥ 
(दी. ३८। प. १६। मा. १६) ६ (टू।९७२) 


(९६। १) ॥ परमेष्ठिनः प्राजापत्यस्य व्रतम्‌। परमेष्मनुष्टप्‌ परमेष्ठी॥ 


धर ज्‌ न 


हाउहाउहाउ। आनो<5श्ब्र॒वाद्ड। (द्वि)। आनो5श्ब्रवाइश। या5२३४औहोवा। 


7:88 ध्वर ज्‌ 


रक्षतनोरक्षितारा5२३४४:। हाउहाउहाउ। आनोड5श्ब्वाह्ड। (द्वि)। आनो5श्ब्रवा5२। 
छर र १ छर र रदझे कह ड़ छ्र र 
या5२३४ औहोवा। गोपायतगोपाइतारा5२३४४:। हाउहाउहाउ। आनोड<श्ब्र॒वा्ड। (द्विः)। 


१ छर १ 


आनोड5श्ब्रवाइ5श। या5२३४औहोवा। मयिवर्च:। अथोया5९शा5२:॥ अथोयज्ञ। 


हर 


स्ययात्पा5शया5२:॥ परमेष्ठी। प्रजापा5१ती5२:॥ दिविद्यामि। वर्ट्श्हा5शतू5२३। 


न्‍्श्‌ः 


हाउहाउहाउ। आनो5श्ब्रवाइ्क। (द्विः)। आनो5झब्रुवा 5२ | या53४ओऔहोवा। 
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र है है $ ध्वर ज्‌ः 


रक्षतनोरक्षितारा5२३४४:। हाउहाउहाउ। आनोड5श्ब्वाइ्ड। (द्वि)। आनो5श्ब्रवा5२। 


छर र १ कर र 39:58. 5 छ्वर र . 


या5२३४औहोवा। गोपायतगोपायितारा5२३४४:। हाउहाउहाउ। आनोड5श्ब्र॒वाद्ड। (द्वि:)। 


रे 0 डे पर र क्र १ 8 र कक आर की धर र र र 
आनो5श्ब्रुवाइश। या5२३४ओऔहोवा। ए। रक्षतनोरक्षतारोगोपायतगोपायितारः। (द्वे द्वि))। ए। 
2 क्र र ११९१ 


रक्षतनोरक्षितारोगोपायतगोपायितारा 5२३ ४ ४:॥ 
(दी. ७४। प. ४८। मा. ४७) ७ (बे।?७३) 


(१) ॥ परमेष्ठिनः प्राजापत्यस्य व्रतम्‌ (कृष्ण व्रतम)। अंगिरास्क्रि्टप्‌ सोमः॥ 


१४१४9 १४ १शर 9२ | १० श्र २ 


सोमासो583मा। (त्रिः)। यत्रचक्षः। तदाभा5१रा5२॥ यत्रश्रोत्रम। तदाभा5१रा5श२॥ यत्रआयः। 


१४ र १ ॥ १४१०२ १ १०१२ 9 


तदाभा5१रा5२॥ यत्ररूपम्‌। तदाभा5१रा5२॥ यत्रवर्चः। तदाभा5१रा5२॥ यत्रतेजः। 


१8 श्र | 


तदाभा5१रा5२॥ यत्रज्योतिः तदाभा5१राइश॥ सोमासो53मा। (द्विः)। 


५ 


सोमारा53जा5डन। हो5शहाइ२३४ओहोवा। इट्स्थिड्डडा5२३४ ५॥ 


(दी, १३। प. २२। मा. ११) ८ (ठ।9७४) 


(९७।९) ॥ सोम व्रतम्‌। सोमस्क्रिष्टप्सोमः॥ 

१ 9 3 दर ५ कर 3३ देर ५ 
ओवा5२५। (त्रि)।। सन्तेपया। सी53सम। यन्त॒वाजाः॥ संवृष्णिया। नी5३अभि। मातिषाहाः॥ 
क्र श्र ”_र दे देर ५ है 4 


आप्यायमा। नो53 अमृ। तायसोमा॥ दिविश्रवा। सी53उत्त। मानिधिष्वा। ओवा5२। (द्वि:)। 
ओ<5२। वा5२३४। औहोवा॥ प््य [त्रिर्गसेत्‌]॥ ३3॥ 
(दी. ?६। प. २३। मा. ४) ९ (गु।१७४) 


(९८।९) ॥ सोम व्रतम्‌। सोमो विराट सोमः॥ 
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हाउहाउहाउ। होवा5३ | (त्रि))। हाह। होवा58। (द्वे त्रि.)। होवा5३ | (त्रिः)। 
हो 53वा 5३ ४ ४ | (द्वि.)। हो 53वा 5३ 8। औहोवा। बमिमा ओषधी सोमविश्या: ॥ 


१४ श्र 9 


ब्रमपोअजनयस्वंगाः॥ बमातनोरूुव॑न्तरिक्षम॥ बंज्योतिषावितमोववर्थ। हाउह्ाउहाउ। 


होवा53। (त्रि:)। हाह। हौवाउ३ | (द्वे त्रि.। हावा5३ | (त्रिः)। हो 53वा 5३ ४ ४ | (द्वि:)। 


१र छर ज्‌ः 


हो5ड3वा5838। औहोवा॥ ए। जनदिवमत्तरिक्षपृथिवीविश्वभो जसंपरुरूपा अजी जन | 


११९१ 


इट्स्थिडडा5२३४५॥ 
(दी. ४०। प. ४९। मा. १४) १० (पी।१७६) 
॥ दशश प्रथमः खण्डः॥ १॥ 
(९९।१) ॥ भारद्वाजस्य व्रतम्‌। भारद्वाजस््रिष्टबिन्द्र:॥ 
धर र र १ १ 2 श्र र 23 दर ५ 
हाउहाउहाउठ। वाग्ददद। ददा5श्या। इन्द्रोराजा। जगतः। चर्षणीनाम॥ अधिक्षमा। विशद्व॒रू। 
दे दे ५ 2 १र दे दर ५ धर १ र 8 दे दें 
पंयदस्यथा॥ ततोददा। ती5डदाशु। षाइवसूनी॥ चोदद्राधाः। उपस्तु। तंचिदर्वाक्‌। 
धर है. र १ 8 6। 


हाउहाउहाउठ। वाग्ददद। ददाइश्या53। हाउवा58॥ ई5२३४४॥ 
(दी, १५। प. २०। मा. ९२) ९९ (म्रा।?७७) 


(१००। ९) ॥ भारद्वाजिनां व्रतम्‌। भरद्वाजो<नुष्टप्सोमेन्द्री॥ 


इछर॒ २ र श्र्वि श्र है ० श्र्वबि श्र 


हाउहाउहाउ। वाज5श्म्‌। (द्वि)। वाजम। ए5२। वाज5श्म्‌। (त्रि)। वाजम्‌। ए5२। 


श्र्वि श्र मर श्र्वि 


वाज5श्म। (त्रि)। वाजम। ए5२। वाज5श्म। वाजमो5०ट्ट। (द्वे त्रि)। वाजम। 
विवी5०विवि। (त्रि) विविहो 523 डविवि। (त्रि)। व्यप्रवाह़वि | (त्रि)। 


2 श्र 


अभोनवन्तआउश्द्ूहा5२:। द्रहोदुहः। (त्रिः)। प्रियमिन्द्रस्थता5श्माया5श्म्‌। मियमियम। 
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* दे छर १ 


(त्रि))। वत्सन्नपूर्वआ5 श्यनी5९। युनीय॒नि। (त्रि)]। जातश्रिहन्तिमा5श्तारा5२:। तरोतरः। 
(त्रि)। हाउहाउहाउ। वाज5श्म। (द्वि)। वाजम। ए5३ | वाज5श्म। वाजमो5गड्ड। द्वि 
त्रि))। वाजम्‌। विवी52विवि। (त्रि)। विविहो 53 इ॒विवि। (त्रि))। व्यश्नवाह्वि। (द्वि:)। 
व्या5५बडश्बवाउ। वा॥ ए। सुधामधाम। (्वे द्वि)। ए। सुधामधामा5२३४४॥ 

(दी. ६३। प. ८५। मा. ६८) १२ (णै।१७८) 
(१०१। ९) ॥ यम व्रते द्वे, (यम व्रतम)। यमो गायत्व्यग्रिः॥ 
मनोहाउठ। वयोहाउ। वह्चोहाउ। अग्निम। ईडाउ5श्ड्ड। परगाहा 58 ४इताम्‌॥ इहहाउ। 
इडाहाउ। आयुर्ाउ। यज्ञ। स्यदाउश्ड्ड। वमृती5२ डे ४जाम्‌॥ स््हाउ। ज्योतिर्हाउ। 
ऋतश्हाउ। होता। रश्रा5२३॥ त्रधाउवता5५/माउ६५६म्‌॥ ए5३। महा5२ ३४४:॥ 

(दी. ?८। प. २०। मा. १७) १३ (णे।१७९) 
(१०२।९) ॥ आह्लिरसाम्‌ व्रतम्‌। अड्लिर्सस्व्विष्टबिन्द्र:॥ 
हाउहाउहाउ। हाउ३ । ओ5२३ ४वाक्‌। (द्वे त्रि.)। ओम्‌। (त्रि:)। ओम्‌। (त्रि.)। हा5३ | 
ओ5२३ ४वाक्‌। (्वे त्रि))। एआयु | (त्रि:) आयु । (त्रि.)। इन्द्रन्नरोनेमधिताहवा 53 न्ताइ॥ 
यत्पार्यायुनजतेधिया 5३ स्ताः ॥ शूरोनृषाताश्रवसश्रका 53 माह ॥ आगोमतिब्रजेभजातुवान्नाः | 
हाउहाउहाउ। हा53। ओ5२३ ४वाक्‌। (्वे त्रि.)। ओम्‌। (त्रि.)। ओम्‌। (त्रि:)। हाउड३ | 
ओ5२३ ४वाक्‌। (्वे त्रि))। एआयु । (त्रि:)। आयु । (द्वि:)। आयू5३ 8। औहोवा॥ ए। 


आयर्द्धाअस्मभ्यंवच्चो धादेवेभ्या 5२३ ४ ४:॥ 


(दी, 8७। प. ५७। मा. ५३) ९४ (छि।?१८०) 
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(१०३।१) ॥ अश्विनों व्रते द्वे। अश्विनो बृहत्यश्विनो॥ 
हाडहा 53 | इहोहा5३ | (द्वे त्रि)। डमाउवांदिविष्टया ओहाउ॥ उम्राहवन्ते अश्विना ओहाउ॥ 
अयंवामह्नेवसेशची वासू ओहाउ॥ विश्वविशहिगच्छथा आहाउ। होडहा5३ | इहोइहा5३ | (द्वे 
द्विः)। होइहा5३ | इहोइहा5३ 8। औहोवा॥ ई<5५हीहीहीहीहि॥ 

(दी. २८। प. १८। मा. २२) १५ (डा।१८९) 
(१०३।२) 
होडहा। इहोइहा। (्वे त्रि)। डमाउवांदिविष्टया हो हहाउ॥ उस्राहवन्ते अश्विनाहोहाउ॥ 
अयंवामह्ेवसेशची वसूहोहाउ॥ विशविश*्हिगच्छ थाहो हाउ। होडहा। इहोड॒हा। (्वे त्रि)। 
होइहा। इहोइहा5३8। ओहोवा॥ ई5३। (त्रि)॥ 

(दी. १8। प. २०। मा. १८) १६ (नै।१८२) 
(१०४। ९) ॥ गवां व्रते द्वे। गावस्त्रिष्टज्नावः॥ 
हाउहाउहाउ। गावोहाउ। (त्रि)। वृषभप्वीर्ह उ। (त्रि.)। वैराजपत्बी्हउ। (त्रिः)। 
विश्वरूपाहाउ। (त्रि)। अस्मासरमध्वश्हाउ। (त्रि.)। तेमन्वतप्रथमन्नामगो 53 नाम॥ 
त्रिःसप्तपरमन्नामजा53नान्‌॥ ताजानतीरभ्यनूषता53क्षाः॥ आविर्शवन्नरुणीर्यशसागा5४वाः। 
हाउहाउहाउठ। गावोहाउ। (त्रि)। वृषभपत्नीर्हउ। (त्रि])। वैराजपत्नीर्हउ। (त्रिः)। 
विश्वरूपाहाउ। (त्रि)। अस्मासरमध्वश्हाउ। (द्विः)। अस्मासरमध्वाउ३ श्हाउ। वा॥ ए। 


गावोवृषभपल्लीरवेराजपत्बीविश्वरूपाअस्मासुरमध्वा5२३ 8४ ४म्‌॥ 


(दी. ?२९। प. ४३। मा. ४६) ?७ (दृ।९८३) 
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(१०४५। ९) 
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हाउहाउहाउवा। अग्निमीडेपरोहितम। देवेषनिधिमाशअहम्‌॥ हाउ(3)वा। 
छर १ 9 श्ररक श्र 


यज्ञस्यदेवमृत्रिजम। देवेषनिधिमाश्अहम्‌। हाउ(3)वा। होतारश्र्रधातमम। 


श्र श्र 


देवेषनिधिमाशअहम॥ हाउ(3)वा॥ ए। देवेषनिधिमाश्अहम॥ (द्वे त्रि:)॥ 
(दी. २८। प. ?१६। मा. २७) १८ (टे।१८४) 
(१०६। ९१) ॥ कश्यपस्य (सु)व्रते द्वे। कश्यपो<5नुष्टप्सोमः॥ 


हाउहाउहाउ। प्सवन्तरा। (त्रि)। कोज्योति | अकोज्योति | अकज्योति | सुव्द्धनः | (त्रि:)। 


कश्यपस्यसु53वार्वा 5१ ड्ृदा 5२:॥ यावाहुस्सयु 5३ जावा5१डती5२॥ 


श्र र र 


ययोर्विश्वम53पाइव्रा5१ता5 श्म्‌॥ यज्ञन्धीरानि5३चाआ5शया5२३। हाउहाउहाउ। प्सुवन्तरा। 


श्र ३ र 9 


(त्रि)])। कोज्योतिः। अर्कोज्योतिः। अर्कोज्योतिः। सुवर्द्धनूः। (द्वि)। सुवर्द्धन:। औहोवाहाउ। 
वा5३॥ इट्स्थिहडा5२३४४॥ 
(दी. ३७। प. २७। मा. २६) १९ (छू।१८४) 
(१०६। २) 
हाउहाउहाउ। ऊ<5२। (त्रि]। कह्ा5२उ। (त्रि))। कश्यपस्यसुवा5२४र्विंदाः॥ 
यावाहुस्सयु 53जावा5१इ्ती 5२॥ ययोर्विश्वमपा5२३इव्रताम्‌॥ यज्ञंधीरानि5३चा आ 5 या 5२ डे 
हाउहाउहाउ। ऊ<52५। (त्रि)। कह्ा5२उ5। (द्वि)। कह्ा5२३उ। हाउवा5३3॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ११९। प. २०। मा. १८) २० (ड्रै।?८६) 


॥ दश द्वितीयः खण्डः॥ २॥ 


ख्गाएवे(१-(द्याबा, ९कास्व 757 5फ्राचाब्रांव उद्वायाव - 7] 


॥ इति (ग्रामे) आरण्यकगाने चतुर्थस्यार्द: प्रपाठकः॥ 


(१०७। ९) ॥ अष्-िरसां व्रते द्वे। अज्लिरसस्क्रिष्टविन्द्र:॥ 


छ्रर श, व्‌. | 


हाउहाउहाउ। इन्द्रा3इ3१२३म। हाउहाउहाठ। नरोनेमधघिताहवान्ताड़। हवान्ताड। 


दे ४ ५ १ छर | श्र 8 र है 


हवात्ता53ड़। ओड्ड। हवन्ताड़। वन्ता। औहोवा। एहिया॥ हाउहाउहाउ। यत्पा5३९२३। 


धर ह। १ छर 


हाउहाउहाउ। यायनजतेधियास्ताः। धियास्ताः। धियास्ता53:। ओड्ड। घियस्ताः। यस्ता। 


श्र 2 र र श्र धर र ग् हु रु १छ 


ओऔहोवा। एहिया॥ हाउहाउहाउ। शूरो5३१२३। हाउहाउहाउ। नृषाताश्रवश्चवकामाड। 


दे हर ५ श्र क्र र श्र 2 र 


चकामाड। चकामा5डड। ओड्ड। चकामाड्ड। कामा। औहोवा। एहिया॥ हाउहाउहाउ। 


१9 दे ४ ५ 


आगो5३१९२३। हाउहाउहाउ। मतिव्रजेभजातुवान्नः। त॒वान्नः। तुवान्नाइ3:। ओड्ड। तुवन्नाः। 


१ छर रश्२ श्र 2 र 5 ११४१ 


वन्ना। ओहोवा। एहिया। हाउहाउहाउ। वा58॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ४५३। प. ४७। मा. 8८) १ (ढ्रैे।?८७) 
(१०८।९) 


धर 


हाउहाउहाउठ। हाहाठ। (त्रि)। डहाहाउ। (त्रि)। डयाहाउ। (द्वि)। डया58हाउ। वा। 


१ रछर र ऋःड ज श्ररछरछ 
अभिब्वाशूरनोनुमोहस्‌॥ अदुग्धाइ्ववाधेनवोहस। ईशानमस्यजगतःस्वर्टश श्हस। 
श्रर3छ १ 8 १ 92९१ र 9०9 श्र9 श्र 9 


ईशानमिन्द्रतस्थषोहस्‌॥ सहस्वान्त्सहसस्पतिरदिद्यवद्धस॥ स्र्जिद्वाजसातमोदिद्यवद्धस। 
हाउहाउहाउ। हाहाउ। (त्रिः)। इहाहाउ। (त्रि)। डयाहाउ। (द्वि)। इया5३हाउ। वा॥ 
इडाहसस्थिहसस्थिहडा॥ (त्रिः)॥ 

(दी. २८। प. ३3१। मा. ३3७) २ (टे।१८८) 


(१०९। ९) ॥ अपां व्रते द्वे। आपो विराडिन्द्र आपस्त्रिष्टबापः॥ 
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धर श्र 


हाउहाउहाउठ। ऐरयत्‌। (त्रि)। अपःसमैरयत्‌। (त्रि)। भूतमैरयत्‌। (त्रिः)। अपाड्डभोग्रिरिडा। 


पांगर्भोग्रिरिडा। पांगर्भोग्रिरिडा। पृथिव्यागर्भोग्रिरिडा। (त्रिर)। समन्यायन्त्युपयन्तिया5२३न्याः॥ 


5 शो आफ रर 9४० १ 


र 
समानमूर्वनद्यस्पृणा 5२३ ०ती॥ तमूशुचिश्शुचयोदीदिवा5२३ श्साम्‌॥ 


शव श्र 


अपान्नपातमुपयन्तिया 5२ ३8पा53:। हाउहाउहाउठ। ऐरयत। (त्रि)। अपःसमैरयत। (त्रिः)। 
भूतमैरयत्‌ मैरयत्‌। (त्रेः)। अपांगर्भाग्निरिडा। पांगर्भोग्निरिडा। (द्विः)। पृथिव्यागर्भोग्निरिडा। (द्विः)। 


पृथिव्यागर्भोग्निरिडाइ३। हाउवा॥ ए। अग्निशिशुक्कः। ए। शुक्रशिशुक्कः। ए। 


श्र 28 १ 2 ४१? कर छर 2 श्र र धर नव श्र 2४ १ छर १ छर १ डे 0 8: 5 


तेजःशक्रस्यशक्वम। ए। तेजःसप्राःसमीचीः। ए। तेजउषोनजारः। ए। सुवर्ज्योती5२३४४:॥ 
(दी. ८८। प. ४९। मा. 3४५) ३ (ढु।१८९) 


(१०९।२) 


धर र श्र 


हाउहाउहाठ। ऐरयन॥। (त्रि)। समैरयत्‌। (त्रि)। समखरन। (त्रिः)। 


बुक ख. 


समन्यायन्त्युपयन्तिया 5२ ३नन्‍याः॥ समानमूर्वनद्यस्पृणा 5२ 3 नती॥ 


ररड४ १ धर र श्‌ 


हि 
तमूशुचिश्शुचयोदीदिवा 5२३ श्साम्‌॥ अपान्नपातमुपयन्तिया 5२ ३8पा5३8:। हाउहाउहाउ। 


श्र 


ऐरयन। (त्रि)। समैरयन। (त्रि)। समखरन्‌। (द्वि)। समखरा53न। हाउवा53॥ 


है: . है है 


ई5२३४४॥ 
(दी, २६। प. २६। मा. २८) ४ (क्रे।९९०) 


(११०।१) ॥ अहोगणात्रत्रयोव्रति द्वे, (अहर्ब्रतम)। अहर्गात्रीसूर्यः॥ 


रछ३ १ ररश० है. «पर धर 


हाउ(8)वा। प्रागन्यदनुवर्ततेरजोपागन्यत्तमोपेषतिभ्यसा। हाउहाउहाउ। 


१ 95 ड़ 


उदु॒त्वआतडउडवा हृदा 5शसाउ९डम्‌॥ हाउहाउहाउ। 
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28 १ 


प्रागन्यदनुवर्तत रजोपागन्यत्तमोपेषतिभ्यसा। हाउहाउहाउ। देवंवहन्ति358काइता59वा5२३:॥ 


95 $ १ र धर र 


हाउहाउहाउ। प्रागन्यदनवर्ततेरजोपागन्यत्तमोपेषतिभ्यसा। हाउहाउहाउ। 


95 ड़ ड़ 


ट्शेविश्वाय53सूरा 5 शया5१३म्‌॥ हाउहाउहाउ॥ ए। 


१ रछ9 श्र छर र छर १ छर ३ हु 


अरूरुचद्धर्मो अरूरुचदुषसांदिविसूर्योविभाती 5२९३ ४ ५॥ 
(दी. ४२। प. १४। मा. २७) ४ (जे।१९९१) 


(११९।९) ॥ रात्रे्रतम। रात्र्यनष्टप्रात्रि:॥ 


र र ४ श्र 98 


हो5शट्ड। (त्रि))। आप्रागाद्धद्रायुवतिः॥ हो5शट्ट। (त्रि)। अह्केतून्त्समीर्त्सति॥ हो5२ट्। 


र ४ श्र 8१ 


(त्रि))। अभद्रद्गानिवशनी॥ हो5श्ड्ड। (त्रिः])। विद्वस्यजगतोरात्री। हो5शट्ट। (त्रि)। हो5२। 


है 8 8 


वा53। हाउवा58॥ ई5२३४४॥ 
(दी. १४। प. २२। मा. १६) ६ (ध्र।१९२) 


(११२।९) ॥ विष्णोर््रतम। विष्णर्जगती वेद्यानरः॥ 


धर 


हाउहाउहाउ। ऊ5५। (द्वि)। ऊ5२९। वा53। हाउवा53। हस्स्थिहहस। 


2 १्र र॒ र०४९१र 


अर्चिशोचिस्तपोहर:। प्रक्षस्यवृष्णोअरुषस्यनूमा5२ ३हा:॥ प्रनोवचोविदथाजातवेदा5२१३साइ।॥ 


रछ१9 धर ब्‌ हे 


वैश्वानरायमतिर्नव्यसेशू5२३चीः॥ सोमडवपवतेचारुरग्रा5श्ड्या58ड। हाउहाउहाउ। ऊ5२। 
(द्वि)। ऊ5२। वा53। हाउवा5३॥ ई5२३४४॥ 

(दी. २९। प. १९। मा. १७) ७ (हो।१९३) 
(११९३।१) ॥ विश्येषां देवानां (वैश्वदेव) व्रतम्‌। विश्वेदेवाद्यावापृ्थिव्यो (इन्द्र) बृहतीजगती 


विश्वेदेवा:॥ 
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हाउहाउहाउ। आइही। (त्रि)। आइही53। (त्रि)। आइहीहा5३३। (द्वि)। आइहिहाइ। 
विश्वेदेवाममग्रृण्वन्तुया 5२ उज्ञाम्‌॥ उभेरोदसी अपान्नपाच्चमा 5२३ नमा॥ 
मावोवचा(म्सिपरिचक्ष्याणिवो 5२ बचा उड्म्‌॥ हाउहाउहाउ। आइही। (त्रि)। आइही5३ | 
(त्री)। आइहिहाउशड। (द्वि)। आइहिहाड। सुम्नेष्विद्वो अत्तमामदा5२डमाउवा5३॥ 
ई5२३४४॥ 

(दी. २१। प. २४। मा. ३६) ४ (डूृ।१९४) 
(१९४।९) ॥ वस्तिष्ठ व्रते द्वे। द्योव॑सिष्ठस्त्ष्टबिन्द्र:॥ 
हाउहाउहाउ। ऊ5२५। (त्रि))। षि। (त्रि)। ह्याहाउ। (त्रिः)। उदुब्रह्मा। णी5३ऐर। तश्रवस्या॥ 
इन्द्रश्समा। येंउड3मह। यावसिष्ठा। आयोविश्वा। नी5३ग्रव। सातताना॥ उपग्रोता॥ मईव। 
तोवचाश्सी। हाउहाउहाउ। ऊ$5२। (त्रि। षि। (त्रिः)। डयाहाउ। (द्वि)। डया53हाउ। 
वा53॥ ई5२३४४॥ 

(दी. १६। प. 38। मा. १४) ९ (प्री।१९४) 
(११४।२) 
हाउहाउहाउ। ऊ<52। (त्रि)। षि। (त्रिः)। डयो। (त्रि))। डयोवा। (त्रिः)। डयोवाहाड। (त्रि.)। 
उदु5२ | (द्वि.)। उदु। उदोवा। (त्रि.)। उदोवाहाड। (त्रिः) ब्रह्मा। णी5३ऐर। तश्रवस्या। स्या। 
स्या। स्थोवा। (त्रिः)। स्योवाहाइ। (त्रि))॥ इन्द्र 5श्म्‌ । (द्वि.)। इन्द्रम। इन्द्रोवा। (त्रि))। 


इन्द्रोवाहाड्ड। (त्रि)। समा। ्येंउ3मह। यावसिष्ठा। हा। ह्ा। छ्ोवा। (त्रिः)। षहोवाहाड। 


(त्रि)॥ आयो5२। (द्वि)। आयः। आयोवा। (त्रि)। आयोवाहाइड्ड। (त्रिः)। विशद्या। नी5उश्रव। 
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सातताना। ना। ना। नोवा। (त्रिः)। नोवाहाड। (त्रि)॥ उप5३ । (द्विः)। उप। उपोवा। 
(त्रिः)। उपोवाहाड। (त्रिः)। श्रोता। मईव। तोवचाश्सी। सी। सी। सोवा। (त्रिः)। 
सोवाहाडइ। (त्रिः)। हाउहाउहाउ। ऊ<52२। (त्रिः)। षि। (त्रिः]। हयो। (त्रि)। इयोवा। (त्रिः)। 
इयोवाहाड। (द्वि.)। इयोवा 5३हाउ। वा53॥ ई5२३४४॥ 
(दी. १५६। प. ११९४। मा. ४२) १० (प्रा।१९६) 

॥ दरश तृतीयः खण्डः॥ ३॥ 
(१९४१।९) ॥ इन्द्रस्य सअ्षयम्‌। इन्द्रस्त्रिष्टविन्द्र:॥ 
हाउहाउहाउ। विश्वाधनानिसंजित्यवृत्रहाभूर्यास॒तिः | होड़। द्वे त्रि)। उरुघोष॑चक्रे लोकम्‌। 
होड। (्वे त्रि:)। वृत्रमेभ्योलोकेभ्योनुनुदान: । होड्ढ। (ट्वे त्रि:)। इन्द्रन्नरो। ने53मधि। 


छर दे ४ ५ दे हर ५ 


ताहवन्ताह्ड॥ यत्पारियाः। युनज। ताइधियस्ताः॥ शरोनृषा। ताउडश्रव। सश्चवका माट्ठ॥ 


कर श्र ध्वर 


आगोमताड्ड। व्रजेम। जात॒वन्नाः। हाउ( 3)। विशद्याधनानिसंजित्यवृत्रह्मभर्यास॒तिः। होडड। (द्वे 


र छर 


त्रि)। उरुघोष॑चक्रेलोकम। होड्ड। (द्वे त्रिः)। वृत्रमेभ्योलोकेभ्योनुन॒दानः। होड्ड। (द्वे द्विः)। 


४2४१ २ २ कर श्र २७9 धर १ 2 श्र 29 छर १ 


वृत्रमेभ्योलोकेभ्योनुनुदानःः हो5श। वा5२३४ओऔहोवा॥ ए। वृत्र॑ंजघन्वाश्अपतद्ववारयत्तमः। 
श्र 2९१ छर १ ११९१ 
(द्वे द्वि)। ए। वृत्रंजघन्वाश्अपतद्ववारयत्तमा5२३४४:॥ 
(दी. ?१?०। प. ४७। मा. ४५) ?? (फु।१९७) 


(११६।१९) ॥ यशस्साम। अगस्त्ययश्ः ज्योतिष्मतीजगतीद्यावापृथिव्यो॥ 


ख्गाएवे(१-(द्यावा, ९वा९व 7ए 5प्रशा्रागांव 50774 - 76 


5 १ र छर श्र र ३ 8 95 


हाउहाउहाउवा। यशोमाद्यावापृथिवी॥ हाउ(3)वा। यशोमेन्द्रवृहस्पती॥ हाउ(3)वा। 


१ र छर १ 


यशोभगस्यविन्दतु॥ हाउ(३3)वा। यशोमाप्रतिम॒च्यताम॥ हाउ(३3)वा। यश्ञस्वियस्स्यास्स श्सदः॥ 


2 श्र र 


हाउ(3)वा। अहंप्रवदितास्थाम। हाउ(3)वा॥ अशद्वमिष्टये5३हस॥ 
(दी. ?१५। प. ?१४। मा. २४) १२ (१९८) 


(१९७। १९) ॥ प्रजापतेस्त्रयस्त्रिशत्‌ सम्मितम। प्रजार्पतिर्विराडिन्द्र:॥ 


2 श्र 


ए53९। (चतु:)। प्रवोमहाद्क। महेवृधाइभरा5२३४ ध्वाम्‌। क्षौ। (चतु:)॥ ए53९। (चतुः)। 


2 १र थे. हे. 


प्रचेतसाड। प्रसुमताक्कुणू5२३४ध्वाम्‌। क्षौ। (चतु:)॥ ए53%। (चतु)। विश्ञप्पूर्वादड। 


प्रचर्षणा 5२३ ४ट्प्राः। क्षो। (चतुः)॥ ए53?९। (दिः)। ए53९२९। आ5२३४। औहोवा॥ ए। 


श्र छ्र 
व्रतमेसवरेशकनः॥ 
(दी. ९ प. 3७। मा. १९) ?३ (थ।१९९) 
(१९८।९) ॥ प्रजापतेश्नतस्त्रिशत सम्मितम। प्रजापतिस््िष्टबिन्द्रः॥ 


रर छर 


ए5२। (पश्चकृद्)। योवा। (पश्चकृद्ः)। योवाहाड्। (पश्चकृबः)। इन्द्रन्नरो। ने53मपधि। 


छर दे ४ ५ श्र्र रर छर श्र्न 


ताहवन्ताड्ड। ए5२। (पश्चकृबः)। योवा। (पश्चकृबः)। योवाहाड्ड। (चतुः)। योवा5डहाउ। वा। 


रर छर 


क्षो। (त्रे).॥ ए5२। (पश्चकृबः)। योवा। (पश्चकृद्ः)। योवाहाड्ड। (पश्चकृद्र))। यत्पारियाः। 


8 ०“ दे दें र॒र क्र 


यनज। ताइधियस्ताः। ए5२। (पश्चकृबद्रः)। योवा। (पश्चकृबः)। योवाहाड्क। (चत्‌ः)। 


श्र्न रर छर 


योवा5डहाउ। वा। क्षो। (त्रि)स्‍॥ ए5२। (पश्चकृबः)। योवा (पश्चकृद्) योवाहाड। (पशच्चकृबब:)। 


र श्र 8० | ४2 व हऐेर ५ हर पर रर छर 


शरोनूषा। ता5डगश्रव। सश्चवकामाइ्। ए5२५। (पश्चकृद्वा)। योवा। (पश्चकृबः)। योवाहाद्। 


श्र्न रुर छर 


(चत्‌ः)। योवा5डहाउ। वा। क्षौ। (त्रि)स्‍॥ ए5२। (पश्चकृद्ब))। योवा। (पश्चकृद्र))। योवाहाड्ड। 
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र श्र 2 श्र छर हे ४ ५ नम श्र्र 
(पशच्चकृबः)। आगोमताड। व्रजेभ। जातुवन्नाः ए5२। (पश्चकृबः)। योवा। (पश्चकृबः)। 
रर छर श्रम 3 र 2१9 र२र धर १ 
योवाहाड्। (चतु))| योवा58हाउ। वा॥ ए। व्रतमेसुवरेशकुनः॥ 
(दी. २०४। प. १४७। मा. ४८) १४ (थै।२००) 

(१९९। ९) ॥ जमदगप्रेर््रतम। जमदंग्रिबृहतीन्द्रः॥ 
धर १छ १ 3 । १ 8० १ 
हाउ(3)। हहाउ। (त्रि)। हहहाउ। (त्रि)। कपा5२३उ। (त्रि)]॥। हाइ$ओ5२३। (द्वि)। 
| हब १ र॒र० १ ५ धर र 
हा53१9उवा5२। अभिब्ाशूरनो5३8। आउ। वा5२३। नू5२३४माः। ईडा। (त्रिः)। 

श्र 3 । १ कर १ | श्र 2 १ ७४७ १ र छर श्र रश 
ज्योतिष्पतस्खःपतान्तरिक्षंपृथिवींपश्चप्रदिश ऋषी न्देवान्वर्णम्‌॥ अदुग्धाइ्वधा5३१उवा5२३ड। 

५ धर र श्र 3 । १ धर १ | श्र 2४ १४ १ र छर श्र 

ना5२३४वाः। ईडा। (त्रि)])। ज्योतिष्पतस्खःपतान्तरिक्षंपृथिवींपश्चप्रदिश ऋषीन्देवान्वर्णम्‌॥ 
श्रर 3 ५ धर र 
ईशानमस्यजगतस्सुवा53 ?ठवा5२३। ट5२३४शाम्‌। ईडा। (त्रि:)। 

श्र | १ कर १ क्षंपेथिवीप श्र 2 १ ४२ र छर श्र धर १छ 
ज्योतिष्पतस्खःपतान्तरिक्षंपृथिवींपश्चप्रदिश ऋषी न्देवान्वर्णम्‌॥ हाउ(3)। हहाउ। (त्रि.)। 


हहहाउ। (त्रि))। कपा5२३उ। (त्रि)। हाइ३ओ5२३ । (द्वि.)। हा5३ 9१उवा5२॥ ए। | 


श्र श्र 
व्रतमेसुवरेशकुनः॥ 
(दी. ६४। प. ४४। मा. ४९) १५ (धो।२०९) 
(१२०। ९) ॥ युगश्च दशस्तोभम्‌। जमदग्निस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 


हाउ(३)। ओहा। (त्रि)। हाओवा। (त्रि)। ऊ5३। (त्रि)। ओ58॥। (त्रि)। हाउवाक्‌। (त्रि)। 
आयुर्यन। (त्रि))। एआयु । (त्रि.)। आयु । (त्रिः)। वयाः। (द्वि)। वयः। 


फू ञ्ू अ १ १ रर तर जे ढ् 
इन्द्रन्नरोनेमधिताहवा52न्ताड्॥ यत्पार्यायुनजतेधिया52स्ताः॥ शूरोनृषाताश्रवसश्वका5शमाह्ठ॥ 


आगोमतिब्रजेभजातुवाउउन्नाः । हाउ(३)। ओहा। (त्रि)। हाओवा। (त्रि)। ऊ5३। (त्रि)। 
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ओ<52५। (त्रि.। हाउवाक | (त्रि.। आयर्यन। (त्रि)। एआयः | (त्रि.)। आय | (त्रिः])। वयाः। 
(द्वि)। वाइश। या5२३४। औहोवा॥ ए। आयुर्द्धाअस्मभ्यंवर्चोधादेवेभ्या 5२३ ४ ४:॥ 

(दी. ९१५४। प. ६७। मा. ४९) १६ (भो।२०२) 
(१२१।९) ॥ वार्नप्नम। इन्द्रस्व्र्टविन्द्र:॥ 
वृत्रहत्याहोडड। (त्रि)। अधृष्णवेहोडड। (त्रिः)। अपूरवेहोड्। (द्वि)। अपुरावाउड््ड। 
पृथिवीधाहोड। (त्रिः)। विवर््तयाहोड। (द्विः)। विवर्ताया5३। अत्तरिक्षश्होद्। (त्रिः)। 
सुधारयाहोड्। (द्वि.)। सुधारायाउ३ । दिवंवेपाहोड्ड। (त्रि)। अवेपहोड्ड। (द्वि)। अवेषाया5३:। 
होड। (द्विः)। हुवे5२ | हा5३१उवा5३। इन्द्र 5२ । (द्वि)। ड्न्द्र। स्यनू। (द्वि)। स्यनू 53 | 
आउ। वा58॥। वीर्याणि। प्रवा। (द्वि)। प्रवाइ३९उ। वा5२३। चा5२३४ ध्म्‌॥ योनि८०। 
(द्विः)। योनि। चका। (द्वि:)। चका53१उ। वा5३। रप्रथमा। निवा। (द्विः)। निवा5३ १उ। 
वा5२३। ज्जी5२३४४॥ अह उश्न्‌। (द्विः)। अहन्‌। अहाइम्‌। (द्विः)। अहाउ३ ९१उ। वा5२। 


१9९१ | १११ श्बि 


अन्वपः। तता। (द्वि)। तता53१5। वा5२३। दा5२३४४॥ प्रव5२। (द्विः)। प्रव। क्षणाः। 
(द्वि)]। क्षणा53 ?5। वा5५। अभिनत्पा। वैता। वैंता58१ठ। वा5२३। ना5२३४ ४म्‌। 
वृत्रहत्यायहोड्ड। (त्रि)। अधृष्णवेहोड्ठ। (त्रि)। अप्रवेहोड्ड। (द्वि)। अपूरावा5श्ड्ड। 
पृथिवीधाहोडड। (त्रि)। विवर्त्तयाहोड़। (द्वि)। विवर्ताया55 | अन्तरिक्षश्होद्द। (त्रि)। 
सुधारयाहोद्। (द्वि.)। सुधारायाउ३ । दिवंवेपाहोड्ड। (त्रि)। अवेपहोड्ड। (द्वि)। अवेषाया5३:। 
होडड। (द्वि:)। हुवेड३ | हा5३१उवा5३ ॥ ए। वृत्रहासपत्रहा। (्वे त्रि:)॥ 


(दी. ८५। प. १२९। मा. ७६) १७ (प्‌ृ।२०३) 
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(१२२।१) ॥ प्रजापतेश्राप्तनिधनम्‌। प्रजापतिर्बृहतीन्द्रः॥ 
अभिप्रन्ना। तमोजसा। तमोजासा53। (त्रीणि त्रि)। तमोजसा। सुवोजासाउ३ । (्वे द्वि.)। 
तमोजसा। सुवो। जा5२। सा5२३४। औहोवा। असिप्राणए असि। (त्रिः)। एअसि। (त्रि))। 
सत्यमित्थावृषा 5० इृदा 5२ डे ४सी। एअसि। (द्वि.)। ए। आउ२ | सा5२ 38। औहोवा। 
इडाइच्छसूर्यज्ञच्छे। डाह्च्छसूर्यज्षच्छे। डाह्च्छसूर्यज्ञच्छ॥ अभिप्रश्ना। तमोजसा। 
तमोजासा5३। (त्रीणि त्रि)। तमोजसा। सुवोजसा5३ । (वे द्वि)। तमोजसा। सुवो। 
जा5२। सा5२३४। औहोवा। असिचक्षुरे असि। (त्रि))। एअसि। (त्रि))। 
वृषजूतिरनों उवा 5२ डे ४इता। एविता। | (द्वि)। ए। वाउश्ड। ता5२ 38। औहोवा। 
अत्तरिक्ष॑गच्छनाकेविभाहि। (त्रि)॥ अभिप्रन्ना। तमोजसा। तमोजासा53। (त्रीणि त्रिः)। 
तमोजसा। सुवोजासा5२ । (द्वे द्विः)। तमोजसा। सुवो। जा5२। सा5२३४। औहोवा। 
असिश्रोत्रमे असि। (त्रि))। एअसि। (त्रि))। वृषाह्यग्रश्रण्विषिपरा 5शवा 5२ ३४ती। एवंति। (द्विः)। 
ए। वा5२। ता5२३४। औहोवा। स्वर्ग च्छज्योतिर्ग च्छ। (त्रिः)॥ अभिप्रन्ना। तमोजसा। 
तमोजासा5३। (त्रीणि त्रि)। तमोजसा। सुवोजासा5उ३ । (द्वे द्वि)। तमोजसा। सुवो। 
जा5२। सा5२३४। औहोवा। असिज्योतिरे असि। (त्रि))। एअसि। (त्रे)। 
वृषो अर्वावता5०डग्ू 5२ ३४ता:। एश्वुतः । (द्वि.)। ए। श्रू5२ । ताउ२३४। औहोवा॥ 
अतिज्योतिर्विभाह्म अति। (द्वि)। अतिज्योतिर्विभाह्अती5२३४४॥ 

(दी. १४६। प. ?३६। मा. ४०) १८ (कौ।२०४) 


(१२३।१) ॥ इन्द्रस्य राजनम्‌ रोहिणै द्वे, (राजनम)। इन्द्रस्व्िष्टविन्द्र:॥ 
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हिम्‌। (त्रि)। हो। (त्रि)। ह५। (त्रिः)। ओहा। (त्रि))। औहोड। (त्रिः)। इन्द्रन्नरो। ने5३मधि। 
ताहवत्ताड। (त्रीणि त्रि:)। वयोबृहत| (त्रि))। विश्राष्टयेविधर्मणे। (त्रि:)॥ यत्पारिया:। युनज। 
ताइधियस्ताः। (त्रीणि त्रिः)। सत्यमोजः। (त्रिः)। रजस्सुवः । (त्रिः)॥ शूरोनृषा। ताउडश्रव। 
सम्रकामाड। (त्रीणि त्रि:)। भद्गश्सुधा। (द्वि)। भद्गश्सुधे। पमूर्जम। इषमूर्जम। (द्वि)॥ 


कर श्र | 


आगोमताइ। व्रजेभ। जातुवन्ना । (त्रीणि त्रिः)। वृहद्यशः । (त्रिः)। दिविदधे5३हस। (द्विः)। 
दिविदधे 5३ | हाउवा॥ वागीडासूवोबूहद्धा 5२ ३ ४ ४ :॥ 

(दी. ६&६। प. ७७। मा. ४६) १९ (खू।२०४) 
(१२३।२) ॥ रौहिणम। इन्द्रस्विष्टबिन्द्र:॥ 
हाउ( 3)। आइही। (त्रि)। आइहीया | (त्रि:)। आसाउ। (त्रि)। आयाम्‌। (त्रि)। नामाः | 
(त्रि))। किट्‌। (द्विः)। इन्द्रच्नरोनेमधिताहवा 53 न्ताह॥ यत्पार्यायुनजतेधिया 53 स्ताः ॥ 
शूरोनृषाताश्रवसश्रका 5 माह ॥ आगोमतिब्रजेभजातुवा उउन्नाः । मना5२ इहोड्। 
प्राणाउ२ बहोड। चक्षू5२ वहाड। श्रोत्रा5२३ श्हो्ठ। घोषा5२ बहोड। ब्रता5२३ श्होडड। 
भूता5५ब्होड्। पाना5२३ श्होडड। चित्ता5२३ श्होष्ड। धीता5२३ श्होड्ड। सुवा5२३हाँड। 
ज्योता5२ ३डहोँ 5२ । वा5२३४ औहोवा ॥ ऊ5२३४४॥ 

(दी. २६। प. 3६। मा. ३७) २० (के।२०६) 

॥ दर चतुर्थ: खण्डः॥ ४॥ 


॥ इति (ग्रामे) आरण्यकगाने चतुर्थ: प्रपाठकः॥ ४॥ 
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(१) ॥ अग्रेरिलांदं पश्चानुगानम्‌, इरान्नं वा। अग्नयनुष्टवात्मा॥ 
हाउ( 3)। ऊ5२। (त्रि)॥ हुऊ5३ । (त्रि))॥ डयाहाउ। (द्वि)। डया5३हाउ। वा5३॥ 
इट्स्थिड्डडा २ ३४४॥ 

(दी. 3। प. १२। मा. १०) ? (ठी।२०७) 
(१२४।१)॥ अग्नेरिलांदं पश्चानुगानम। अग्निस्त्रिष्टबात्मा (अग्निःवा)। (तत्र द्वितीयमिदम)॥ 


कर र श्र छर है. “यु 


हाउ(3)वा। अग्निरस्मिजन्मनाजातवेदाः। डडा। स॒वः। इडा॥ हाउ(3)वा। 
१्छर १ 8 ९१ 92 र १ श्र9 
घृत॑मेचक्षरमृतंमआसन। इडा। सुवः। इडा॥ हाउ(3)वा। त्रिधात्॒रक्नौरजसोविमानः। डडा। 
क्र 95 १ 9 श्र 9 १9 8 १७०७9 १र र 
सुवः। इडा॥ हाउ(3)वा। अजखसंज्योतिर्हविरस्मिसर्वम्‌। इडा। सुवः। इडा॥ 
(दी. १९। प. २०। मा. २९) २ (न।२०८) 
(१२४५।१) ॥ अग्रेरिलांदं पश्चानुगानम। अग्निस्त्रिष्टबग्रिः (तत्र तृतीयमिदम)॥ 
छ्रर र व्रू अग्रंपद॑वे ड़ है छ्र हक ५ 9 हक 
हाउ(3)। पात्यग्रिविषोअग्रंपदंवे हाइ३3१उवा5२३। सू5२३४वा:। ड॒ह। हा53?उवा5२३। 
५ छ्र ञ्‌ः रश़ छ््र न ५ 9 
ज्योड5९३8तीः:॥ हाउ(3)। पातियहश्वरणश्सूरियास्यथा। हा5३ ?उवा5२३। सू5२३४वाः। डृह। 
हक ५ छ्र क्र 5 रु कब हे 9 हक 
हा5३3 ?उवा5२३। ज्यो5२३४ती:॥ हाउ(3)। पातिनाभासप्नशीर्षाणमाग्रमिः हा5३3१उवा5२३। 
५ 9 हक ५ छ््र र जु. कु के. कह 9 
सू5२३४वाः। डृह। हा53 ?ठवा5२३। ज्यो5२३४ती:॥ हाउ(3)। पातिदेवानामुपमादमार्ष्व:। 
न्‍ ५ 9 हक ५ 
हा53 ?उवा5२३। सू5२३४वाः। डृह। हा53 ?उवा5२३। ज्यो5२३४तीः॥ 


(दी. २८। प. २८। मा. ३3२) ३ (डा।२०९) 


(१२६।९) ॥ अग्रेरिलांद पश्चानुगानम्‌। (तत्रचतुर्थमिदम्‌)॥ 
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छर दे ४ ५ 


इया5२। (त्रि)। डयाहाउ। (त्रि)। इन्द्रन्नरो। नेउइ3मघि। ताहवन्ताड़। हवन्ते53। 


हर्हरहर्हरहर | (द्वे त्रि)॥ हवन्ते। (त्रिः)॥ यत्पारियाः। युनज। ताइथियस्ता: । घियस्ता53। 


हश्हश्हश्हश्हश्। (द्वे त्रि)। धियस्ताः। (त्रिः)॥ शूरोनृषा। ता5डश्रव। सश्नकामाद्। 


छर दे ४ ५ 


चकामे53। हश्हश्हश्हश्हश्। (द्वे त्रि)। चकामे। (त्रि)]॥ आगोमतादड्ड। व्रजेभ। जातुवन्नाः। 


छर बेर २ 


तुवन्ना53:। हश्हश्हश्हश्हश्। (द्वे त्रि)। तुवन्नः। (त्रि)। डया5२। (त्रिः]। ड्याहाउ। (द्विः)। 


श्न $ और ६ धर 


इडया58हाउ। वा॥ ए। व्रतमेसुव्रेशकुनः॥ 

(दी. ४९। प. ६३। मा. २६) ४ (गू।२१०) 
(१२७।९) ॥ अग्निः पंक्तिरिन्द्र:॥ 
भ्राजोऔहोहोहाड। त्यग्नेसमिधानादी 5९दिवा5३: ॥ जिहाओहोहोहाड। 
चरत्यंतारा 5?सानी 5३॥ सब्बाओहोहोहाड। नोअग्रेपयसावसू 53वीत्‌॥ रविवर्चोट्शोहो 53 | 
हिमा5३ । दा। औउड्होवा। हो 5श्ट्ट॥ डा॥ 

(दी. ?३। प. १२। मा. १०) ४ (ठौ।२९९) 
(१)॥ देवव्रतानि त्रीणि (रौद्रे पूर्वे, वैश्वदेवं तृतीयम्‌, वैश्वदेवे वा पूर्व, रौद्रं तृतीयम्‌)। द्वयो 
रुद्रो इनुष्टप्‌ रुद्र। तृतीयस्य विश्वेदेवा अलनुष्टबिन्द्रः रुद्रः॥ 


१ 


8 १? 8 प््ट ४-०९. “है 
अधिप। ताड्ड। मित्रप। तादड्ड। क्षत्रप। ताड। खःपताड। धनपता5शट्ढड। ना5श्माः॥ 


2 १9 २० श्ररुर 9 श्र ४१ & १? छर १ ध्वर श्र ० श्र र छर १ कर र 


मन्युनावृत्रहासूर्यणखराड्यज्ञेनमघवादक्षिणार्स्यप्रिया तनूराज्ञाविशंदा धार। 


र३०१२ 8 र १ ४१२०४ ४९१ कर १ 


वृषभस्वष्टावृत्रेणशचीपतिरजन्नेनगयःपृथिव्यासूणिको ग्रिनाविश्वंभूतम। 


2 र२ र १ र र४2 श्र रश्र २.9 हर ररश 


भ्यभवोवायनाविश्वाःप्रजा अभ्यपवथावषटकारेणार्द्धभाक्सोमेनसो मपाःसमित्या पर मेष्ठी । 
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जज: क्र. रु ररश्रर छर १ २ श्रर 


येदेवादेवाः। दिविषदः। स्थतेभ्योवोदेवादेवेभ्योनमः। येदेवादेवाः। अन्तरिक्षसदः। 


॥: कर ९. जधर हर: क_र र र रश्र॒ छर १ 


स्थतेभ्योवोदेवादेवेभ्योनमः। यदवादेवा । पृथिवीषदः। स्थतेभ्योवोदेवादेवेभ्योनमः। 


हर रु धर र्‌ र छरर र रश्र छर श्रर 


येदेवादेवाः। अप्सषदः। स्थतेभ्योवोदेवादेवेभ्योनमः। येदेवादेवाः। दिक्षसदः। 


र क्रर र रश्र॒ छर १ 8 श्रर छरर र क्रर र रश्र छर १ 


स्थतेभ्योवोदेवादेवेभ्योनमः। येदेवादेवाः आशासद:। स्थतेभ्योवोदेवादेवेभ्योनमः। 


8१ कर १२४ ?१ १ र०9 १ 28 १ ०9 


अवज्यामिवधन्वनोवितेमन्युंनयामसिमृडतान्नड्नह॥ अस्मभ्यम। इडा5२३भा॥ 
१ यहद॑विश्वंभतम है र 9 १ ५ 
गतम्‌। युयो5इ३आउ। वा5२३॥ ना5२३४माः॥ 


(दी. ?१२६। प. ३3३७। मा. 3२) ६ (खा।२१९२) 


(२) 


१ 5] १ 5] १ 5] 8 १? 5] है >> म 
अधिप। ताड्ड। मित्रप। ताड्ड। क्षत्रप। ताड। खःपताडे। धनपता5शड्ढड। ना5श्माः॥ 


'र्‌ हर 


नमउत्ततिभ्यश्रोत्तन्वानेभ्यश्वनमोनीषंगिभ्यश्रोपवीतिभ्यश्वनमो स्यद्धाश्रप्र। 


१ रक्षर ॥ ४2१0० १ रश्श२ ॥ 


तिदधानेभ्यश्वनमप्रविध्यद्धश्रप्रव्याधिभ्यश्रननमःत्सरद्धश्रत्सारिभ्यश्वनमात्रि। 


2 २ १ ४१७9 श्र १ 2१२४७ १ धर 


तेभ्यश्रग्राइ्डभ्यश्चननमस्तिष्ठद्भाग्नोपतिष्ठ द्भाश्ननमोय ते चवियतेचनमः चवियतेच परथेचविपथायच। 


१्छ श्र 8१ छर १२४ १ छ्वर १ र०9 | 8 १ ०२ 


अवज्यामिवधन्वनावितेमगन्यन्नयामसिमृडतान्नड्डह॥ अस्मभ्यम। इडा5२३भा॥ 
१ यहदविश्वंभतम पु र 9 १ ५ 
गतम्‌। युयो5इ३आउ। वा5२३॥ ना5२३४माः॥ 


(दी. २६। प. १९। मा. १५) ७ (घु।२१३) 


(3) 


१ 5] १ 5] १ 5] 8 १? 8 ज््ट ४-7 “है 
अधिप। ताड्ड। मित्रप। तादड्ड। क्षत्रप। ताड। खःपताड। धनपता5शट्ढठ। ना5श्माः। 


रछ १ | र॒ र श्र्रश्र रश्र 9१ छर १ 


नमोन्नायनमोन्नपतयएकाक्षायचावपन्नादायचनमोनमः। 
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2४ श्र छर श्छ्र १ | 2४र १ १र२४२१७०२ ॥ 


रुद्रायवतीरसदेनमःस्थिरायस्थिर धन्वनेनमःप्रतिपदायचपर्टारेणिचनमस्त्रियेयकायचक चनमस्त्रियंबकायचक | 


2 १र२७४४१ कर र श्र जु.» जहर 2१9र२र ०9 श्ध्र 


पर्दनिचनमआश्रायेभ्यश्रप्रत्याश्रायेभ्यश्वनमःऋरव्येभ्यश्रविरिम्फेभ्यश्वनमःसंवृतेच विवृतेच। 
अवज्यामिवधन्वनोवितेमन्युन्नया मसिमृड तान्नहह ॥ अस्मभ्यम्‌। इडा5२३भा॥ 
यद्दंविश्वंभूतम। युयो5३आउ। वा5२३॥ ना5२३४माः॥ 
(दी. 3३५। प. ९९। मा. १६) ८ (भू।२१४) 
(१२८।९) ॥ ऋतुष्ठायज्ञायज्ञीयम्‌। प्रजापतिर्बृहत्यृतवः॥ 
वाउश्सन्तः। ई5अन्नू 53 रत्तायाः ॥ ग्रीष्मइन्ुरा 5१ न्‍्ती उड्याः | वर्षाण्यनुशा 5३ | हिम्‌॥ राउडदाः॥ 
हेमन्तश्रिशिरह्ठन्न॒रा 5शन्तियाउ॥ वा5२ ३ ४ ४ ॥ 
(दी. ३। प. ८। मा. ८) ९ (डे।२१४) 
(१२९।१९) ॥ अजितस्य जितिस्साम। अजितो बृहतीन्द्रः प्रजापतिर्बृहतीन्द्रेशानौ॥ 
हाउ(३)। हुप। (त्रि)। बिबिबिबी5३। (त्रि)। ही55। (त्रि)। हाउ(३)वा। 
अभिव्वाशूरनोनुमोहस॥ अदुग्धाइवधेनवोहस॥ ईशानमस्यजगतःखर्ट्शश्हस॥ 
ईशानमिन्द्रतस्थुषो हस| हाउ( 3)। हुप। (त्रि))। बिबिबिबी 53। (त्रि.)। ही 5३ | (त्रिः)। 
हाउ(8)वा॥ एअस| एफट्‌। एमृस। एहस। ई5२ ३४४॥ 
(दी. २९। प. ३3३१९। मा. २८) १० (च्रै।२९६) 


(१३०। ९) ॥ सोम व्रतम्‌। सोमस्त्रिष्टप्सोमः॥ 
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॥ 2 हद दर ५ कर 3३ देर ५ 


ई5२५। (त्रि)]। सन्तेपया। सी58समृ। यन्तुवाजाः॥ संवृष्णिया। नी5३अभि। मातिषाहाः॥ 


कर श्र कर ३ डर ५ 


आप्यायमा। नो53अमृ। तायसोमा॥ दिविश्रवा। सी53उत्त। मानिधिष्वा। ई5२। (द्वि)। 
ई5२। आ5२३४ओहोवा॥ हश॥ 

(दी. ११९। प. २०। मा. ६) ११ (डूृ।२९७) 
(१३९।१) ॥ दीर्घतमसो5र्कः। दीर्घतमास्क्रिष्टप्सोमः सूर्यों वा॥ 


आयाउ। (त्रिः])। अक्रात्त्समूद्र:प्रथमाइ्विधर्मान। विधर्मान। (द्विः)। 


दे कर १ डे 


जनयमत्याजाभुवनास्यगोपाः। स्यगोपाः। (द्विः) वृषापावित्रेअधिसानोअव्याइ्। नोअव्याइ। 


इर 8 १ 


(द्वि).। आयाउ। (त्रिः])। बृहत्सोमोवावृधेसवानोअद्राड्ड। नोअद्वरान्‍्ड। नोअद्राइ३ ?उवा5२३॥ 


कर र श्र $:2%% 234 


ए53। पेस्वानोअद्री5२३४४:॥ 
(दी. २०। प. २०। मा. २८) १२ (मै।२१८) 
॥ द्वादश पश्चमः खण्डः॥ ५॥ 
(१३२। १) ॥ पुरुषव्रतानि पश्च। पुरुषों 5नुष्टप्पुरुषः॥ 


रश्छ9१?9 


उहुवाहाउ। (त्रि]। सहसशीर्षाःपुरू5२३४षाः॥ सहसाक्षःसहस्रा5२३पात्‌॥ 


2 श्र 


सभूमिश्सर्वतोवा5२ ३र्बा॥ अत्यतिष्ठदशांगू5२३लाम्‌। उहुवाहाउ। (ह्वि)। उहुवा$३हाउ। 
है है है 
वा5३॥ इट््‌स्थि-डडा5२३४४५॥ 
(दी. ६। प. १२। मा. १०) १३ (खौ।२९९) 


(१३३।९) 
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है २5 २ के है 


उहुवौहोवा5२५। (त्रिः)। त्रिपादूर्ध्वउदेत्पुरू5२३षाः॥ पादोस्येहाभवत्पू5२३नाः॥ 
तथाविष्वाड्लियक्रा3२३मात्‌॥ अशनानशनेआ5२३भी। उहुवौहोवा5२। (द्वि.)। उहुवो। हो 5२ | 
वा5२३४। औहोवा। ई5२३ ४डा। उहुवीहोवा5३ | (द्वि:)। उहुवौ। हो5२। वा5२३४। 
औहोवा। सू5२ ३४वा। उहुवौहोवा5३ | (द्वि.)। उहुवो। हो 5२ | वा5२३४। औहोवा। 
ऊ<5२३४४॥ 


(दी. ३७। प. २८। मा. &) १४ (र्जू।२२०) 


(१३४।९१) 


हर 2 श्र 


इयोहोवा5२। (त्रि)। पुरुषएवेदश्सा52४र्वाम॥ यद्धूतंयच्चभावा5५ड्याम्‌॥ 


पादोस्यसर्वाभूता5२३नी॥ त्रिपादस्थामृतंदा 5२ बड्वी। हयोहोवा5२। (द्वि)। डयौ। हो5२। 
वा5२३४। औहोवा। ई5२३ ४डा। डयौहोवाउ३ | (द्वि:)। ड्यौ। हो5२। वा5२३४। 
औहोवा। ज्यो5२ डे 2्तीः | ड्यौहोवा55 | (द्वि:)। ड्यौ। हो 5२। वा5२३ 8। औहोवा॥ 
ई5२ ३४४॥ 

(दी. ३७। प. २८। मा. ४) १५४ (जु।२२९१) 


(१३४५।९) 
श्ररक9 है कक 9 १्र 
हाउ(३3)। तावानस्थ। महा5२३डमा5३3॥ हाउ(3)। ततोज्यायाश्श्वपूरु5२ 3षा53:॥ 
छ्र श्र र 9 छ्र हूँ हू. कक कं. 8. प्‌ [३| 95 
हाउ(3)। उतामृतबस्येशा5२३ना53:॥ हाउ(3)। यदन्नेनातिरोहा5२३ती53। हाउ(3)। 
हैं है: ॥ै 


वा5३3। इटस्थिड्डडाइ२३४५॥ 


(दी, २३। प. ९२। मा. १९) १६ (ठो।२२२) 
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(१३६। ९) 


१र ०9 श्र धर श्र छर १ 8 १२० 


हाउ(3)वा। ततोविराडजायत। हा(3)वा। विशाजाअधिपूरुषः॥ हाउ(3)वा। 
सजातोअत्यरिच्यत॥ हाउ(3)वा। पश्चाद्धमिमथोपुर | हाउहाउहाउवा5३ ॥ ई5२ ३४४॥ 
(दी. ?९। प. १०। मा. १९) १७ (ड्रो।२२३) 

(१३७।१)॥ पुरुषव्रते द्वे, पश्चानुगानश्ैकानुगानथ्। पुरुषोगायत्रीश्वरपुरुषः, विश्वेदेवा वा। (तत्रेद॑ 
द्वितीयमेकानुगानम)॥ 
हाउ( 3)। अस्मीनस्मिन। (त्रि)। नृम्णाइनृम्णम्‌। (त्रि)। निधाइमाहे। (त्रिः)। 
कयानश्रित्र5३ आभू5९वाउश्त्‌॥ ऊतीसदावृ5३ धाःसा 5?खा5३॥ 
कयाशचिष्ठ उब्यावा3९रत्ता 5२ ३॥ हाउ( 3)। अस्मीनस्मिन। (त्रि:)। नृम्णाइनृम्णम। (त्रि:)। 
निधाहमाहे। (द्वि)। निधा5२३ड। मा5२। हाइ२३४। औहोवा॥ सुवर्ज्योती5२३४४:॥ 

(दी. ?४७। प. २७। मा. 33) १८ (थि।२२४) 
(१३८।१)॥ द्यावापृथिव्योः (द्यौर्र॑तम)। द्योःज्योतिष्मती जगती द्यावापृथिव्यो॥ 
हुवाद्ढड। (त्रि:)। रूपम्‌। मन्येवांद्यावापृथिवी सु 5३भोजा 5?सा53 उ॥ 
येअप्रथेथाममितमाभि5ब्योजा5१ना5श्म्‌॥ द्यावापृथिवीभव58ताश्स्यो5९ना5श्ड्ड॥ 
तेनोमुश्चत5३मा श्हा 5?सा 53: | हुवाड। (त्रि))। रूपा5२। वा5२३४ औहोवा॥ ए। रूपम्‌| (वे 
त्रिः)॥ 


(दी. २३। प. १९। मा. १९६) १९ (ढू।२२४) 
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(१३७।१)॥ त्रीणि लोकानां व्रतानि दिवो&चन्तरिक्षस्य पृथिव्याः। अन्तरिक्षं गायत्रीन्द्र:। (तत्रेदं 
द्वितीयमन्तरिक्षस्य व्रतमिति)॥ 
वाक्‌। (द्विः)। वागीयम्‌। कयाननश्रित्र5३ आभू5९वाउश्त्‌॥ ऊतीसदावृ5३ धाःसा 5?खा 5३ ॥ 
कयाशचिष्ठउब्यावा3र्श्त्ता5३॥ वाक्‌। (द्विः)। वागीया5२। वा5२३४ औहोवा॥ ए। 
अत्तरिक्षेसलिलंल्लेलाया 5२३४ ५॥ 

(दी. ?३। प. १२। मा. ८) २० (ठै॥२२६) 
(१३८।९)॥ विपरीते द्वे, तत्र द्वितीयमिदं पृथिवीव्रतम्‌। पृथिवीज्योतिष्मतीजगतीद्यावापृथिव्यो॥ 
प्रतिष्ठासिप्रति। छा (्वे त्रि:)। वर्चासिमनोसिएऐ ही। मन्येवांद्यावापृथिवी सुभो जसावैही॥ 
येअप्रथेथाममितमभियोजनामैही॥ द्यावापृथिवीभवतश्स्यो नाऐही॥ तेनोमुथ्चतमश्हसाऐही। 
प्रतिष्ठासिप्रति। छा। (द्वे त्रि.)। वर्चासिमनोसिऐही 5३ | हाउवा॥ ए। भूतम्‌। (द्वे त्रिः)॥ 

(दी. ४७। प. २४। मा. ९) २९ (जो।२२७) 
(१३९। १) ॥ ऋष्यस्यसाम व्रतम्‌। कश्यपो नुष्टबिन्द्र:॥ 


हर. व. * १ । 


हरीतहन्द्रश्मग्रणी॥ उतोतेहरिता5१?उहा53री॥ तन्चास्त॒वन्तिका53। वायाः॥ 


हर. यु | 


पुरुषासोवना53। गावाः॥ 
ऋण्यासहन्द्रभुट्टितिमघवन्निन्द्रभुट्डितिभुड्वितिप्रभु छ्विती न्द्रस्त्सर पूता 5२ ३४४:॥ 
(दी. ९ प. ७। मा. ६) २२ (थू।२२८) 
॥ दश पषष्ठ:ः खण्डः॥ &॥ 


॥ छति (ग्रामे) आरण्यकगाने पश्चमस्यार्धः प्रपाठकः॥ 
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(१४०।९)॥ दिशां व्रतम दशानगानम। दिशोअ<नुष्टप आत्मा। (कश्व्यपगायत्रीन्द्र:)॥ 


छर श्र छर श्र 


हाउ(3)। अहमन्नम। (त्रि)। अहमन्नादो। हमन्नादो। हमन्नादो। हंविधारयो। (द्विः)। 


छर १ छर १ र 9२ | 2 १ ०2२१ छकर १ 


हंविधारयः। हाउ(3)। यद्टर्चाहिरण्य। स्या॥ यद्धावर्चागवास। ता॥ सत्यस्यब्रह्मणोव। चाः॥ 


र छर १ धर कर श्र श्र श्र 


तेनमासश्सृजाम। साड्। हाउ(३3)। अहमन्नम्‌। (त्रि)। अहमन्नादो। हमन्नादो। (द्विः)। 


छर श्र 


हंविधारयो। (द्वि)। हंविधारयः। हाउ(3)। वा॥ ए। अहमन्नमहमन्नादोहंविधारयः। (द्वे त्रि:)। 


है: 78) 


ए। अहश्सुवर्ज्योती5२३४४:॥ 
(दी. ४३। प. ३3९। मा. २६) ? (ढू।२२९) 


(१४०।२) 


हाउ(3)। अहश्सहो। हश्सहो। (द्वि:)। हथ्सासहि | अहश्सासहि: | (द्वि)। 


2४१ कर ४ र श्र “७४ २५.8३ र92र १ 


अहश्सासहानो। हश्सासहानो। हश्सासहानः। हाउ(3)। यद्दर्चोहिरण्य। स्या॥ 


छर १ छर १ र 98 | 2 १ 92९१ कर १ छर १ धर ॥ 


यद्वावर्चोगवामु। ता॥ सत्यस्यब्रह्मणोव। चाः॥ तेनमासश्सूजाम। साइ। हाउ(३3)। 


र92र श्र 


अहश्सहो। हश्सहो। (टद्वि)। हश्सासहिः। अहश्सासहिः। (द्वि)। अहश्सासहानो। 


जुः छे. र हर र82४र२र १ कि 5 ॥ धर १ छर १ 2४१ रछ92र२र १३ 


हश्सासहानो। हश्सासहानः। हाउहाउहाउ। वा॥ ए। अहश्सहोहश्सासहिरहश्सासहानः। 
द्वे त्रि)। ए। अहश्सवर्ज्योती 5२३४४ ॥ 
(दी, ६९। प. 3९। मा. २६) २ (झू।२३०) 


(१४०।३) 
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छ्र १ छ्र १ छ्र १ छ्र १ छर १ 9 १ छर १ छर १ र 9 १ 
हाउ(3)। अहंवर्चों। हंवर्चों। हंवर्च:: हाउ(3)। यद्वर्चोहिरण्य। स्या॥ यद्वावर्चोगवामु। ता॥ 
8 १ 8980९? 


सत्यम्यब्रह्मणोव। चाः॥ तेनमासश्सृूजाम। साड्ड। हाउ(3)। अहंवर्चों। हंवर्चों। हंवर्चः। 


$ 0 ५ 


हाउ(3)। वा॥ ए। अहंवर्चः। (द्वे त्रि)। ए। अहश्सुवर्ज्योती5२३४४:॥ 
(दी. २६। प. २७। मा. २०) ३ (खो।२३१) 


(१४०।४) 


श्र छर १ र 9२ 


हाउ(3)। अहंतेजो। हंतेजो। हंतेजः। हाउ(3)। यद्दर्चोहिरण्य। स्या॥ यद्वावर्चोगवाम। ता॥ 


2 १ ०२४१ 


सत्यस्यब्रह्मणोव। चाः॥ तेनमासश्सूजाम। साइ्ठ। हाउ(3)। अहंतेजो। हंतेजो। हंतेजः। 
हाउहाउहाउ। वा॥ ए। अहंतेजः। (द्वे त्रि)। ए। अहश्सुवर्ज्योती २ ३ ४ ४ ॥ 

(दी. 3३५। प. २७। मा. २०) ४ (फ।२३२) 
(१४०।४) 
हाउ( 3)। दिशन्दुहे। (त्रि))। दिशौदुहे। (त्रिः) दिशोदुहे। (त्रि))। सर्वादुहे। (त्रि:)। हाउ( 3)। 
यद्वर्चाहिरण्य। स्या॥ यद्वावर्चागवासु। ता॥ सत्यस्यब्रह्मणोव। चाः॥ तेनमासश्सृजाम। 
साइ्ठ। हाउ(3)। दिश्वन्दुह्े। (त्रि)। दिशोदुहे। (त्रि)। दिशोदुहे। (त्रिः)। सर्वादुहे। (त्रि:)। 
हाउ( ३3)। वा॥ ए। दिशन्दुहेदिशौदुहेदिशोुहेस वा दुहे। (्वे त्रि))। ए। 
अहश्सुवर्ज्यौती 5२३४४: 

(दी. ८५। प. ४५। मा. १५) ५ (मु।२३३) 


(१४०।६) 


ख्िवाएवे१-0च्चावा, ९वॉस्व एए 5फ्रेगावबांव खवापाव - 9] 


हाउ( 3)। मनोजयित। (त्रि.)। हृदयमजयित। (त्रिः)। इन्द्रोजयित। (त्रि)। अहमजैषम। 
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(त्रे)। हाउ(3)। यद्दर्चोहिरण्य। स्या॥ यद्वावर्चोगवामु। ता॥ सत्यस्यब्रह्मणोव। चाः॥ 


छर १ 


तेनमासश्सृजाम। साड्ठ। हाउ(३3)। मनोजयित्‌। (त्रि)। हृदयमजयित्‌। (त्रिः)। इन्द्रोजयित। 
(त्रे)। अहमजैषम्‌। (त्रि)। हाउ(3)। वा॥ ए। मनोजयिद्धृदयमजयिदिन्द्रोजयिदहमजैषम्‌|। 
द्वे त्रि)। ए। अहश्सवर्ज्योती 5२३४४ ॥ 

(दी. 8४९। प. ४५। मा. ४२) ६ (ना।२३४) 


(१४०।७) 


छर १ छर १ र 9 


हाउ(3)। वयः। (त्रि)। वयोवयः। (त्रि]। हाउ(3)। यद्दर्चोहिरण्य। स्या॥ यद्वावर्चोगवाम। 


॥ 2 १ ०2२४१ छक्र १ बुः छर १ धर | 


ता॥ सत्यस्यब्रह्मणोव। चाः॥ तेनमासश्सृजाम। साइ्ड। हाउ(3)। वयः। (त्रि)। वयोवयः। 


30:58 “॥ 


(त्रि)। हाउ(3)वा॥ ए। वयोवयोवयः। (द्वे त्रि)। ए। अहश्सवर्ज्योती5२३४४:॥ 
(दी, 38। प. 33। मा. ३3०) ७ (दौ।२३४) 


(१४०।८) 


छर १ | | 


हाउ(3)। रूपम्‌। (त्रिः)। रूपश्रूपम्‌। (त्रि)। हाउ(3)। यद्दर्चोहिरण्य। स्या॥ 
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यद्वावर्चोगवामु। ता॥ सत्यस्यब्रह्मणोव। चाः॥ तेनमासश्सृजाम। साइ। हाउ(3)। रूपम्‌। 


छर १ ज््‌ रश१ छर १ रश 


(त्रि)। रूपश्रूपम्‌। (त्रि)। हाउहाउहाउ। वा॥ ए। रूपश्रूपश्रूपम। (द्वे त्रि)। ए। 
अहश्सुवर्ज्योती 5२ ३४४:॥ 
(दी. 8४९। प. 33। मा. 3०) ८ (द।२३६) 


(१४०।९) 
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हिहियऊ5३ | (त्रि:)। उदपप्तम। (त्रिः)। ऊर्ध्वानभाश्स्यकृषि। (त्रि)। व्ययौत्सम। (त्रि)। 


छर १ छर १ र 9 | 2 १ ०2२१ छर १ 


अततनम्‌। (त्रि)। हाउ(३3)। यद्दर्चोहिरण्य। स्या॥ यद्वावर्चोगवामु। ता॥ सत्यस्यब्रह्मणोव। 


र३४ र ४१ 


चाः॥ तेनमासश्सृजाम। साड्। हिहियऊ5२। (त्रि)। उदपप्तम। (त्रि)])। ऊर्ध्वानभाश्स्यकृषि। 


(त्रि)। व्यद्योत्सम। (त्रि)। अततनम। (त्रि)। हाउ(3)। वा। ए। 


। 5 5 हब, 3: :8..8: 


उदपप्तमूर्धानभाश्स्यकृषिव्यद्यौत्समततनम। (द्वे त्रि)। ए53। पिन्वस्वा5२३४४॥ 
(दी. ५०। प. ४९। मा. ३3४५) ९ (भु।२३७) 


(१४०।१०) 


छर १ छर १ र ०9 


हाउ(3)। प्रथे। (त्रि.)। प्रत्यष्ठाम्‌। (त्रि)। हाउ(3)। यद्दर्वोहिरण्य। स्या॥ यद्वावर्चोगवाम। 


॥ 2 १ ०२४१ धर १ रछ० श्र छ्रर ॥ 


ता॥ सत्यस्यब्रह्मणोव। चाः॥ तेनमासश्सृजाम। साड्ड। हाउ(3)। प्रथे। (त्रि:)। प्रत्यष्ठाम। 
(त्रि)। हाउहाउहाउ। वा॥ ए। प्रथेप्रत्यष्ठाम। (द्वे त्रेस्‍। ए। अहश्सवर्ज्योती 5२ ३ ४ ४ ॥ 

(दी. ४०। प. 3३3। मा. २४) १० (बी।२३८) 

॥ दरशश सप्तमः खण्डः॥ ७॥ 

(१४१।९) ॥ कश्यपतव्रतं दशानुगानम्‌। कश्यपो गायत्रीन्द्रः॥ 
हाउ( 3)। हाउशड्ड। ऊ5२। (्वे त्रि)। काहहहहह। (त्रि)। हाउशड्ड। ऊ5२। ऊ53। 
ऊ5४। (चब्बारि त्रि)। काहहहहह। ऊ52। (्वे त्रि)। हाउ(३)। यस्येदमारजोयू5»जाः॥ 
तुजेजनेवनश्सू53वा ॥ हाउ(3)। हा5श्ड। ऊ5२। (द्वे त्रिे)। काहहहहह। (त्रि)। हाउश्ड्ठ। 
ऊ<5२। ऊ5२। ऊ5२। (चब्ारि त्रि)। काहहह्हृह। ऊ5२। (द्वे त्रे)। हाउ(3)। हाउ(3)। 


ड:३ह है 


आइन्द्रस्यरस। तिया53म्बृ5शहा5६४६त॥ नमःसुर्वरेडा5२३४ ४त॥ 
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(दी. १8। प. ६३। मा. २८) ११ (जै।२३९) 
(१) ॥ काश्यपग्रीवा (द्वितीयं)। कश्यपो नुष्टबिन्द्रः॥ 
हाउ(3)॥ अहो55अहो55। अहो। आहो5आहो5। आहो॥ ए5होए5हो॥ एहो। वा53। 
हाउवा53॥ प्रजाभूतमजी जने 5३ । इट्स्थिह्डडा 5२ ३ ४ ४ ॥ 

(दी. ६। प. ११। मा. ८) ११ (कै।२४०) 

(१४२९।९)  ॥ कश्यपव्रतं दशानुगानम्‌ (तृतीयं)। कश्यपस्क्रिष्टबिन्द्र:॥ 
हाउ( 3)। फाल्फल्फल्फल्फल्फल। (त्रिः)। हाउ( 3)। इन्द्रत्नरोनेमधिताहवा 53 न्ताड॥ 
यत्पार्यायनजतेधिया 53 स्ता-॥ शूरोनृषाताश्रवसश्रका 53 माह ॥ आगोमतिब्रजेभजात॒वाउउन्नाः। 
हाउ(२)। फाल्फल्फल्फल्फल्फल। (त्रि)। हाउ(3)। वा॥ मनःसुवरिडा 5२ ३४४॥ 

(दी. २३। प. १६। मा. ४२) १३ (टा।२४९) 
(१४३। १९) ॥ कश्यपत्रतं दशानुगानम्‌ (चतुर्थ)। कश्यपस्थ्रिष्टविन्द्र:॥ 
हाउ( 3)। हाउहोहाहौहौहौ । (त्रि)। हाउ( 3)। योनोवनुष्यन्नभिदातिमा उश ता: ॥ 


2 श्र है १ के हर हु 


उगणावामन्यमानस्त्रो 5शवा॥ क्षिधीयधाशवसावातमा52इ्न्द्रा। अभीष्यामवृषमणस्त्रो 5श्ताः। 
११९ 
हाउ(3)। हाउहोहोहोहोहो। (त्रि)। हाउहाउहाउ। वा॥ एवयःसवरिडा5२३४४५॥ 
(दी. ५२। प. १६। मा. २९) ९४ (च।२४२) 


(१?) ॥ (प्रजापतेहदयं) कश्यपव्रतं दशानुगानम्‌ (पश्चमं)। कश्यपोअनुष्टप्प्रजापतिः॥ 
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हाउ( 3)। ड्माः | (त्रिः)। प्र्जाः | (त्रि:)। प्रजापत। होड्ड। (द्वे द्विः)॥ प्रजापते। हाइ३ १उ। 


हर जज ध्वर 


वा5२॥ ए। हृदयम्‌। (द्वे द्विे)। ए। हृदया53१उ। वा5२॥ प्रजारूपमजीजने53। 
इट्स्थिड्डडा 5२ ३४४॥ 

(दी. २९। प. २३। मा. १६) १५ (गू।२४३) 
(१?) ॥ कश्यपत्रतं दशानुगानम्‌ (इडानाम्‌ संक्षरः षष्ठः)। कश्यपो नुष्टप्प्रजापतिः॥ 
हाउ( 3)॥ ड्डा। (त्रि))। सुवः ॥ (त्रि:)। ज्योतिः॥ (द्वि:)। ज्योता5३8। औहोवा॥ ए। 
इडासुवर्ज्याती 5२३४४:॥ 

(दी. ?४। प. १३। मा. ९) १६ (दो।२४४) 
(१४४।१९) ॥ कश्यपव्रतं दशानुगानम्‌ (प्रथमम्‌)। कश््यपस्क्रिष्टविन्द्र:॥ 
हाउ( 3)। आइही। (त्रि))। ओहा। ओहा। ओहा5३ | हाउ( 3)। सहस्तन्नहन्द्रदध्यो 53 जाः | 
आयाउ5उ। ऊ। आयाउ॥ (त्रैणी त्रि)। ईशेह्मस्यमहतोविराउ>प्शाइन्‌। आयाउ४उ। ऊ। 


११ छर १ 


आयाउ।॥ (त्रीणी त्रि)। ऋतुन्ननृम्णश्स्थविरंचवा3शजाम। आया5शउ। ऊ। आयाउ॥ (त्रीणी 
ब्रि:)। वृत्रेषशत्रन्सहनाकृधा 53 इना: | आया5श५उ। ऊ। आयाउ॥ (त्रीणी त्रि)। हाउ(3)। 
आइटही। (त्रि)। ओहा। ओहा। ओहा53। हाउहाउहाउ। वा॥ ए। 
आयुर्द्धाअस्मभ्यंवर्चो धादेवेभ्या 5२३ ४ ४:॥ 

(दी. 8६। प. ४९। मा. ४१) १७ (घ।२४४) 


(१४४५।१९) ॥ गवां व्रते द्वे, (प्रथममिदं) कश्यपस्त्रिष्टबिन्द्र:॥ 


ख्गाएवे(१-(द्यावा, ९वा९व 7ए 5प्रशा्रागांब 574 - 95 


हाउ( 3)। तेमन्वतप्रथमन्नामगो। नाम्‌। नाम्‌। नाम्‌॥ हाउ( 3)। त्रिस्सप्तपरमन्नामजा। नान्‌। 
नान। नान्‌॥ हाउ( 3)। ताजानतीरभ्यनूषता। क्षाः। (त्रिः)॥ हाउ( 3)। 
आविर्भवन्नरुणीर्यशसागा। वाः। (त्रि)। हाउ( 3)। वा॥ ए। दुघा | (दे हि) ए। 
दुघा5२ ३४४:॥ 

(दी. २७। प. २८। मा. ३3०) १८ (जौ।२४६) 
(१४६। १) ॥ सभासत्साम। गावस्त्िष्टज्ञावः॥ 
हाउ(३)वा। सहर्षभास्सहवत्साउदेत॥ हाउ(3)वा। विश्वारूपाणिविश्रतीर्दयप्रीः॥ हाउ(३)वा। 
उरुप्पृथु रयंवो अस्तुलोक: ॥ हाउ(3)वा। इमाआपस्सुप्रपाणाइहस्त। हाउ(3)वा॥ 
अद्रमिष्टाये5इ३हस॥ 

(दी, १५। प. १०। मा. २२९) १९ (मा।२४७) 
(१४७।९) ॥ कश्यप पुच्छे दशमम्‌। कश्यपस्क्रिष्टबिन्द्र: अग्निर्वा॥ 
हाउ( 3)। वाग्यहहहह। (त्रि))। ऐही 5२ । (त्रि:)। ऐहीहाउवाक । (त्रिः)। हाहाउ। (त्रि))। 
हाउ(3)वा। प्रजातोकमजीजनेहस। डहा5२ ३ ४ ४ | हाउ(3)। वाग्यहह्ह्ह। (त्रि)। ऐही5२। 
(त्रे)। ऐहिहाउवाक। (त्रि)। हाहाउ। (त्रि)। आयाउ। (त्रिः])। अग्निरस्मिजन्मनाओऔ5डहो। 
हाउ३डया। औउबहो। हाउएडया। औ5बहो53॥ हाउ(३3)। वाग्यहहहह। (त्रि)। ऐही 5२ | 
(त्रि))। ऐहिहाउवाक्‌ । (त्रिः)। हाहाउ। (त्रि))। हाउ( 3)वा। इहप्रजामिहरियश्रराणोहस | 


इहा5२३४४५। हाउ(3)। वाग्यहह्ह्ह। (त्रि)। ऐही5२। (त्रि)। ऐहिहाउवाक। (त्रि)। हाहाउ 


। (त्रि)। आयाउठ। जातवेदाओऔ5३हो। हा5शडया। औ5डहो। हाउश्डया। औ5३हो53। 
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हाउ( 3) वाग्यहहहह। (त्रिः)। ऐही 5२ । (त्रि:)। ऐहिहाउवाक्‌। (त्रिः)। हाहाउ । (त्रि:)। 
हाउ(३)वा। रायस्पोषायसुकृतायभूयसेहस। इहा5२३४४५। हाउ(३)। वाग्यहहहह। (त्रि))। 
ऐही5२। (त्रि)। ऐहिहाउवाक। (त्रि)। हाहाउ । (त्रि)। आयाउ। (त्रि))। 
घृतंचक्षुरमृतंम आसानौ 5३हो। हाउ३डया। औडउडहो। हाउडडया। औउब्हो 5३ | हाउ( 3)। 
वाग्धहहहह। (त्रिः)। ऐही 5२ । (त्रि:)। ऐहिहाउवाक्‌ । (त्रि:)। हाहाउ। (त्रिः)। हाउ( 3)वा। 
आगन्वाममिदंबृहद्धस इहा5२३४४। हाउ(३3)। वाग्यहह्ह्ह। (त्रि)। ऐही5२। (त्रि))। 
ऐहिहाउवाक्‌। (त्रि)]। हाहाउ। (त्रि)]॥। आयाउ। (त्रिः])। त्रिधातुरकौरजसोविमानाओ5डहो। 
हाउशडया। औडडहो। हाउडडया। औ5डहो5३॥ हाउ(3)। वाग्यहहहह। (त्रि))। ऐही 5२ | 
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(त्रे)। ऐहिहाउवाक। (त्रिः)। हाहाउ। (त्रिः)। हाउ(3)वा। इृदंवाममिदंबृहद्धस। 

इहा 5२ ३४४। हाउ( 3)। वाग्यहह्हह। (त्रि]। ऐही5२५। (त्रि)। ऐहिहाउवाक। (त्रिः)। हाहाउ 
। (त्रि)। आयाउ। (त्रि)। अजसंज्योताइरौ53हो। हा5शड्या। औड5ब्हो। हाउश्डया। 
औउब्हो 5३ ॥ हाउ( 3)। वाग्यहहहह। (त्रि:)। ऐही 5२ । (त्रि:)। ऐहिहाउवाक्‌। (त्रिः)। 
हाहाउ। (त्रिे)। हाउ(3)वा। चराचरायबृहतइ्डदंवाममिदंबृहद्धस्‌। इहाइ२३४४। हाउ(3)। 
वाग्यहह्ह्ह। (त्रि)। ऐही5२। (त्रि)। ऐहिहाउवाक। (त्रि)। हाहाउ । (त्रि)। आयाउ। 
(त्रि))। हविरस्मिसर्वामौ 5३हो। हाउउ्डया। औउडहो। हाउउ्डया। औउड्हो 5३ | हाउ( 3)। 
वाग्यहहहह। (त्रि:)। ऐही 5२ | (त्रि:)। ऐहिहाउवाक्‌ | (त्रि:)। हाहाउ | (त्रि.)। हाउ( 3)वा। 


एयशोक्रान्भूतमततनत्पजाउसमचूकुपत्पशुभ्योहस। छडहा 3२३४ ०५॥ 


(दी. १९१९। प. २३८। मा. २२१९) २० (ग।२४८) 
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(१)॥ आनुड्ुद्गते द्वे, निहवामि निहवौ द्वावनडुद्गत वा निहवम्‌। प्रजापतिरनुष्टबिन्द्र:॥ 
इती5४छ्ृति। (त्रि)। इतिमात्राचरतिवत्सकाउ>ति। (द्विः)॥ इृतिमात्राचरतिवत्सका5२३:॥ 
आउश्ड। ता5२३४। औहोवा॥ ए। ड्ति। ए। ड्ति। ए। इती5२३४४ ॥ 

(दी. ?११। प. १५। मा. ७) २९ (डे।२४९) 
(२) ॥ अभिनिदह्व्रतेमतदनडुद्गतं वा॥ 


*- डे 


3 । १ 3 । जल | १ | १ 
स्वयश्स्कुन्वाड्ड। स्वयश्स्कृन्वा5शट्ट। (द्वे द्विः)। सख्वयश्स्कुन्चाइ। खयम्‌। स्कू5९। न्वा5२३४। 

पर र धर १र धर १ १११ 
औहोवा॥ ए। स्कुन्वे। (द्वे द्वि)। ए। स्कुन्चाइ२३४ ४ट्ट॥ 

(दी. ७। प. १५। मा. ७) २२ (जे।२४०) 
[वाचोब्रतपर्वणि ८४ सामानि] 
॥ द्वादशाष्टमः खण्डः॥ ८॥ 
॥ डति (ग्रामे) आरण्यकगाने पश्चमः प्रपाठकः॥५॥ 


॥ इति वाचोव्रत-नाम तृतीयं पर्व समाप्तम्‌॥ 


॥ डति पश्चमं गाने समाप्तम्‌॥ 
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॥ अथ शुक्रिय पर्व॥ 

(१४८।९) ॥ अअग्नेर््रवम। अग्निर्गायत्री॥ 
हाउहाउहाउ। भ्राजाओवा। (त्रि)। अग्निर्मू्द्धादिउडवाःका 5१ कू 53 त॥ 
पतिप्पृथीवी 5डयाआउश्याउ म्‌॥ अपाश्रेताशसे 5३जाइन्वा 5१ ती 5२ 3॥ हाउ( 3)। 
भ्राजाओवा। (द्विे)। श्राजा5३ओ 5शवा5६५६॥ ए। विश्वस्यजगतोज्योती5२३४४:॥ 

(दी. 3६। प. १३। मा. १७) ? (गे।२४९) 
(१४९। ९) ॥ वायो्रतम्‌। वायुरत्यष्टिः्सोमः॥ 
भ्राजा। (द्विः)। श्राजाउ३१उ। वाउ३। अयारुचाहरिण्यापुनान | विश्वाद्वेषाशसित्तरतिसयुग्वभिः | 
सूरोनसयुवग्मि:। धारापृष्ठस्थरोचत। पुनानोअरुषोहरिः॥ विश्वायद्रपापरियास्यृक्काभिः॥ 
सप्तास्वेभिक क्वाभिः । भ्राजा। (द्वि)। भ्राजा5३१उ। वा5३॥ ए। विश्वस्मे जगते ज्यो तिः। 
ज्यो5श्ताउ5२३४ औहोवा ॥ इट्स्थि-डडा5२ ३४४॥ 

(दी. 38। प. १९। मा. १२) २ (धा।२४२) 
(१५०।९) ॥ महावैशद्यानर व्रते द्वे। वैश्यानरों जगती वेश्वानरः॥ 
हाउ( २)। ओहा। (द्वि:)। ओहाड। वयोहोड। (त्रि:)। पयोहोड्। (त्रिः)। चक्षुहो्ट। (त्रि.)। 
श्रोत्रश्होड्ड। (त्रि)। आयुहोद्ड। (त्रि)। तपोहोड्ड। (त्रि)। वर्चोहोड्ड। (त्रि)। तेजोहोडड। (त्रि))। 
सुवर्हो्ड। (त्रि))। ज्योतिहोंद्ठ। (त्रिः)। प्रक्षस्थवृष्णो अरुषस्यनूमा5२ बहाः ॥ 
प्रनोवचोविदधाजातवेदा5२३साइ॥ वैश्वानरायमतिर्त्रव्यसेशू 5२३चीः॥ 


सामछवपवलचारणओ १० इयाउब्ट्ठ। हाउ( 3)। आहा (द्वि)। आहाड। वयोहोड़। (त्रि)। 
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पयोहोड्। (त्रिः)। चक्षृहो्। (त्रि:)। श्रोत्रश्होडड। (त्रि))। आयुहाद्। (त्रि)। तपोहोड्ड। (त्रि))। 
वर्चौहोड़। (त्रि.। तजोहोड़। (त्रि.)। स्वहाड। (त्रि.)। ज्यातिर्होडड। (द्वि.)। ज्याति्ों 5० | 
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वा5२३४औहोवा॥ ए। अग्निः्सम॒द्रमाक्षयत्‌। ए। अग्रिर्मद्धाभवद्विवः। ए। 


कै र हर धर 


आयुर्द्धअस्मभ्यंवर्चो धादेवेभ्या 5२३ ४ ४:॥ 

(दी. १००। प. ७९। मा. ७८) ३ (भे।२४३) 
(१५१।९) ॥ वैश्वानरों बृहती वैश्वानरः॥ 
ओ5३ ९म्‌। (त्रि:)। आयु: । (त्रि:)। ज्योतीः। (त्रिः)। ज्योतोवा। (त्रि))। ज्योतोवाहाड। (द्विः)। 
ज्योतोवाउबहाउ। वा। इहस्वर्वश्वानरायप्रदिशोज्योतिबृहत्‌। इन्दुरिडासत्यम्‌। सत्यम्‌। 
सत्योवा। (त्रिः)। सत्योवाहाडइ। (द्वि:)। सत्योवाउ३हाउ। वा। 
इहस्ववेश्वानरायप्रदिशो ज्योति्वृहत्‌। कायमानोवनातुवाम्‌ तुवाम। तुवाम्‌। तुवोना। (त्रिः)। 
तुवोबाहाड। (द्वि:)। तुवोवाउबहाउ। वा। इहसख्वश्वानरायप्रदिशो ज्योतिबृहत्‌॥ दौभूत॑पृथिवी। 
पृथिवी। (द्वि)। पृथिव्योवा। (त्रिः)। पृथिव्योवाहाड। (द्वि.। पृथिव्योवा 5डहाउ। वा। 


श्र 92 १ छर | 


इहस्वर्वश्वानरायप्रदिशोज्योतिर्बृहत्‌। यन्मातृजगन्नपा। अपाः। अपाः। अपोवा। (त्रिः)। 


श्र 828 १ छर 


अपोवाहाड्ड। (द्व)। अपोवा5डहाउ। वा। हहस्वर्वेश्वानरायप्रदिशोज्योतिरबहत्‌॥ 


2४ १र ४ श्र२ 5] 4 


सहस्तेजआपः। आपः। आपः। आपोवा। (त्रि)। आपोवाहाड। (द्वि)। आपोवा5डहाउ। वा। 


श्र क्र हर जब. 


इहस्वर्वेश्वानरायप्रदिशोज्योतिबहत। नतत्तेअग्नेप्रमेषेनिवर्तनाम। तनाम्‌। तनाम्‌। तनोवा। 


(त्रि)। तनोवाहाड़। (द्वै)। तनोवा5डहाउ। वा। इहस्वर्वेश्वानरायप्रदिशोज्योतिबहत॥ 
उषादिशोज्योतिः। ज्योतिः। ज्योतिः। ज्योतोवा। (त्रि)। ज्योतोवाहाड। (द्वि)। 
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बुर न श्र 


ज्योतोवाइडहाउ। वा। डहस्वर्वश्वानरायप्रदिशो ज्योतिरवृह त। यहूरेसन्निहाभुवाः। भुवाः। भुवाः। 
भुवोवा। (त्रिः)। भुवोवाहाड्ढड। (द्विः)॥ भुवोवा5डहाउ। वा। 
इहस्वर्वेश्वानरायप्रदिशो ज्योतिर्वृह त। ओ583 शम। (त्रि)। आयूः। (त्रिः)। ज्योतीः। (त्रि:)। 
ज्योतोवा। (त्रिः)। ज्योतोवाहाड़। (द्वि)। ज्योतोवाइ8हाउ। वा॥ घर्मोमरुद्धिभुवनेषुचकऋरदत्‌। 
इट्उस्थिड्डा5२३४५॥ 

(दी. २२०। प. १२३। मा. ८२) ४ (बा।२४४) 
(१५२।१) ॥ सूर्यस्य थ्राजा श्राजे द्वे, भ्राजम्‌। द्ययोः सूर्यो गायत्र्यग्निः॥ 


कर १ १७४ श्रर श्र8 श्र 2 


भ्राजा। (द्वि)। भ्राजा5३१ठ5। वा5२५। अग्रआयूश्षेपवसे॥ आसुवोर्जमिषंचनः॥ 
आरेबाधर्दुच्छुनाम। भ्राजा। (द्वि)। भ्राजा58१ठ। वा5२॥ ए। थभ्राज। (्वे त्रिः)॥ 

(दी. २१९। प. १७। मा. ५४) ५ (खु।२४५४) 
(१४३। ९) ॥ आश्राजम्‌॥ 
आ। थ्राज। (्वै त्रि:)। अग्निर्मू्द्धादिउ३वाःका 5१कू 53 त॥ पतिप्पृथीविउकयाआ श्याउश्म्‌॥ 
अपाश्रेताशसे53जाइन्वा 5?ती 53 ॥ आ। भ्राज। (वे द्वि.)। आ। श्राजाउ३उवा॥ ए। 
आश्राज। (्वे त्रिः)॥ 

(दी. २९। प. २९। मा. ४) ६ (कु।२४६) 
(१५४।१) ॥ वायोर्विकर्णभासे द्वे, मृत्योर्वा। विकर्ण वायुर्जगती सूर्यः॥ 
हाहाउ। (त्रि:)। ड्डा। (त्रे)। हस। (त्रिः)। ऋतम्मे। (त्रि.)। 


2 श्र र के १ किक जय श्र र अल १ अ 
विभ्राडबृहत्पिबतुसोमिया5 श्म्माधू5९। आयुईधद्यज्ञपताववा5५इ्डह्दता5श्म्‌॥ 
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वातजूतोयो अभिरक्षता 59 इत्माना5३॥ प्रजापिपर्तिबहुधाविरा53जाती5३9। हाहाउ। (त्रि)। 
ड्डा। (त्रे)। हस। (त्रि.)। ऋतम्मे। (त्रि))। औहोवाहाउ। वा॥ फाउश्ट्‌। ऋतम्मे। (त्रि))। 
औहोवाहाउ। वा। फाउश्ट्‌। ऋतम्मे। (त्रि))। औहोवाहाउ। वा। थ्राउश्ट्‌॥ 

(दी. 38। प. 83। मा. २२) ७ (दा।२४७) 
(१५५।९) ॥ भासम्‌। वायु: जगती वैशद्वानरः॥ 
हाउहाउहाउ। ओहा। (द्वि)। ओहाडइ। इहोहो। (त्रि)। इहियो। (त्रि))। हिम्‌। (त्रि)। हो। 
(त्रि)। हश। (त्रि))। ड्डा (त्रि:)। ऋतम्मे। (त्रे)। हस। (त्रि)। 
प्रक्षस्यवृष्णो अरुषस्यनूमा 5२ इहाः॥ प्रनोवचोविदथाजातवेदाउ२३साइ॥ 
वैश्वान रस्यमतिर्नव्यसे शू 5२ 3चीः॥ सोमडवपवतेचारुरग्राउश्ड्याउडट्ड। हाउ( 3)। ओहा। 
(द्वि)। ओहाड़। इहौहो। (त्रि)। डहियो। (त्रि))। हिम्‌। (त्रि)। हो। (त्रि)। हर। (त्रिः)। 
डडा। (त्रि.)। ऋतम्मे। (त्रि)। हस। (द्वि)। हाउ२ ३४। औहोवा॥ इहौहो। भद्गम। इहौहो। 
श्रेय। इहौहो। वामम्‌। छृहोहो। वरम। इहोवो। सुवम्‌। डहोहो। अस्ति। इहोहो। 
अश्राजीत। इहौहो। ज्योतिः। अश्राजीत| इहौहो। दीदिवः। ए5२ डे। हियाहाउवा5३ ॥ 
भा5२३४ ४म्‌। 

(दी. ७९। प. ८३। मा. 3६) ८ (दृ।२४८) 
॥ ऐन्द्रं महादिवकीर्त्य सौर्य वा दशानुगानं। तस्य शिरश्न ग्रीवश्व स्कन्‍्धकीकसौ च पुरीषाणि च 


पक्षौ चात्मा चोरू च पुच्छे चेतत्‌ू, साम॥ सुपर्णमित्याचक्षते, शिरोनाम प्रथमानुगानम्‌। 


आत्मसामनि ऋष्यादयो नान्यत्र इन्द्रो जगतीसूर्य आत्मा॥ 
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(१) 

हाउ(3)। आयुः। (त्रिः])। ज्योतिः। (द्विः)। ज्योता588। औहोवा॥ ए53। वाज्योती 5२३४४:॥ 
(दी. १९३। प. १९०। मा. ९) ९ (णो।२४९) 

(२) ॥ ऐन्द्र महादिवाकीतत्य सौर्य वा। ग्रीवानाम द्वितीयानुगानम्‌॥ 

एवाहियेवा 5२ 38 औहोवा। हश्स्थिहश्हश्स्थिह हर 538। औहोवा। (त्रीणि त्रिः)॥ हियेवा। 


2४र १ 5: है. 


हियग्राद्ठ। हिड्न्द्रा। हिपूषान। हिदेवा5२३४४:॥ 
(दी. 3०। प. १४। मा. १३) १० (भि।२६०) 


(३3) ॥ ऐन्द्रं महादिवाकीरत्य सौर्त वा। स्कन्धोनाम तृतीयानुगानम्‌॥ 


्‌ 


2 र १ १छ कर. आर रश्छ२ १ ः। 
वयोमनोवयप्राणाः। वयश्नक्षुर्वयःश्रोत्राम। वयोघोषोवयोव्राताम्‌। वयो5२३भूताउ। वा5३3॥ 


५ 


ई5२३४४॥ 
(दी. ७। प. &। मा. ४) १९ (च्री।२६९) 
(४) ॥ ऐन्द्रं महादिवाकीरत्य सौर्य वा। कीकसोनाम चतुर्थानुगानम्‌॥ 


वयोमना5२३:। होड्डहोवाओ5२३४वा। वयःप्राणा5२३:। होड्डहोवाओ5२३ ४वा। 
2९१ १ 8 * दे ५ 9 श्र १ 8 * दे ५ 
वयश्चक्ष्‌5२३:। होडहौवाओ5२३४वा। वयमश्रोत्रा352३म। होड्डहौवाओ5२३४वा। 


2२ १५ 


वयोघोषा5२३:। होडहोवाओ5२३४वा। वयोव्रता5श्डम। होडहीवाओ5२३४वा। 
9 र श्र श््ह्ड 
वयोभता5श५३म। होड्डहोवाओ5२३४वा5६४६॥ ऊ5२३४४॥ 
(दी, ८। प. ९५। मा. २९) १२ (र्ण।२६२) 


(५) ॥ ऐन्द्र महादिवाकीरत्य सौर्य वा। पक्षोनाम पच्चानुगानम्‌॥ 
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ऊ्र््क। हाउ( 3)। हो 53वाक्‌। (त्रीणि त्रिः)। धर्मो 52धर्म । (त्रिः)॥ 
(दी. ?२। प. १२। मा. १८) १३ (छे।२६३) 
(६) ॥ तवश्यावीयम्‌, ऐन्द्र महादिवाकीर्त्य सौर्य वा। पक्षोनाम षष्ठोनुगानमपि॥ 
धर्मविधर्म। (त्रि:)। सत्यंगाय। (त्रि.)। ऋतंवद। (त्रि.)। हश्वंव 5२ ०वंव 5२ ०वम्‌॥ (त्रि:)॥ 
(दी. 3। प. १२। मा. 3) १४ (ठि।२६४) 


(१५६। ७) ॥ ऐन्द्र महादिवाकीतत्य सोर्य वा। आत्मा नाम सप्तमानुगानम्‌॥ 


कर _र श्र र २ 


ओहौहोवाहाड। (द्वि)। औहौहोवाहा5३8 ?ठ। वा5२३। भू5२३४वात्‌। 


श्र कर र श्र र 


विश्राड़बृहत्पिबत॒सो म्यंम। ध्वोहोहोवाहोड। औहोहोवाहोडड। औहोहोवाहा5३ ?ठ। वा5२३। 


श्र १ 29१9 छर १ कर _र श्र र 9 


जा$२३४नात्‌। आयुर्दधद्मज्ञपतावविहुतम्‌॥ ओऔहौहोवाहोड। (द्वि)। औहोहोवाहा5३१उ। 


श्र छर र श्र कर _र श्र र 


वा5२३। वा5२३४र्द्धातत) वातज्तोयोअभिर क्षतित्मना॥ औहोहोवाहाड। (द्वि:)। 


कर _र श्र र 9 रश्रर २ 


औहोहोवाहा5३3१ठ5। वा5२३। का5२३४रात्‌। प्रजापिर्पर्तिबहुधाविराजति। औहौहोवाहाड। 
(द्वि)। औहोहोवाहा 5३ ९उ। वा5२॥ ए। अश्राजीज्योतिरथाजी 5२३ 8५त॥ 

(दी. ७७। प. 3३०। मा. २२) १४५ (जा।२६४) 
(८) ॥ ऐन्द्र महादिवाकीत्य सौर्य वा। ऊरु्नामाष्टमानुगानम्‌॥ 


भूमिः । (त्रि:)। अन्तरिक्षम| (त्रि:)। द्यौः। (द्विः)। द्याउ38। औहोवा॥ ए5३ | 


धर श्र हैं. है हैं 
भूतायाइ5२३४४॥ 

(दी. ७। प. १२। मा. ८) १६ (छे।२६६) 
(९) ॥ ऐन्द्रं महादिवाकीरत्य सौर्य वा। ऊरुनाम नवमानुगानमपि॥ 
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द्यौः। (त्रिः)। अन्तरिक्षम (त्रिः)। भूमिः । (द्वि:)। भूमाउ३ 8। औहोवा॥ ए5३ | 


डे हैः +है 28 


आयषे5२३४४५॥ 
(दी, ६। प. १९२। मा. ८) १७ (खै।२६७) 


(१०) ॥ ऐन्द्रं महादिवाकीरत्य सौर्य वा। पुच्छंनाम दशानुगानम्‌॥ 


3: ५5६१ है 


हाउ(3)। ज्योतिः। (द्वि)। ज्योताइ38। ओऔहोवा॥ ई5२३४४॥ 
(दी, ८। प. ६। मा. ४) १८ (टु।२६८) 


(१) ॥ अकर्विशत्यनुगाने आदित्यव्रतम्‌। एतत्साम सुपर्णमित्याचक्षते॥ 


१ रछर श्र र० र छर श्र 


सन्चाभतान्यरयन। होड्ड॥ सन्व्ाभव्यान्यैययन। होड्ढ॥ सन्व्वाभविष्यदेरयत। होड्ड॥ 


सन्बाभुवनमैरयत्‌। होड्ड॥ सन्बाभूतामैरयत्‌। होडड॥ 
(दी. १४। प. १०। मा. १०) १९ (नौ।२६९) 
॥ इति ग्रामे आरण्यकगाने षष्ठस्यार्द: प्रपाठकः॥ 
(१५४५७-१४५९। १) ॥ आदित्यव्रतम्‌॥ 
उवी5४३उवि। उविहो5३उवि। (्वे त्रि)। डती5३डति। इतिहो5३छ॒ति। (्े त्रि)। 
असी5३असि। असिहो5३असि। (द्वे त्रि)। अरूरुचोदिवंपृथिवीम्‌। असी5३असि। 
असिहो 5३असि। (त्रीणि त्रि:)। पतिर। स्पपामोषधीनाउउम्‌। ओड। पताइरा5२३४सी। 


कर श्र छर १ छर १ र 9 


(चब्बारि त्रिः])। चाद्ड। त्रंदेवानामृदगादनीकम॥ 


रएछ्र र श्र र श्र 9 श्र वि 


वाइशद्रेषान्देवानाश्समिदजसंज्योतिरातत5श्म। होड्ड। (द्वे त्रि)। आयर्यन। (त्रि)। अवः। 


१ 8१ ७8४१ 2 श्रर 


(त्रि)। चक्षर्मित्रस्यवरुणस्याग्रेस्‍॥ सुवःसश्सर्पसश्सार्पा। (त्रि)। जनावनश्सुवा5२५ःस॒वः। 
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जनाउञवनाउथ्म। सुवाउ3 सुवः । (त्रीणि त्रि))। आप्राद्यावापृथिवी आन्तरी 5२३क्षाउब्म्‌। 
सृपिप्रसूपीऐही। (त्रिः)। अस्तोषतस््रभानवाऐही। विप्रानविष्यामताऐही। 
ग्रावाणोबर्हिषिप्रियांही। इन्द्रस्यरथ्हियंवृहा दैही। इन्द्रा5३। स्यरा5३। हियाउम्म्‌| 
बृहदिन्द्रस्यरश्हियंबृहा दैही। (चबारि त्रिः)॥ सूर्यआत्माजगतस्तास्थूषा 5२ उच्चा53। 
अन्तश्नरतिरोचनाऐही। (त्रिः)। अस्यप्राणादपानताऐही। (त्रिः)। व्यख्यन्महिषोदिवामैही। (त्रिः)। 
प्रोएतिप्रोएति। (त्रि)। प्रो5। एति। (्वे द्विः)। प्रो 5२३। एता5२ डे ४औहोवा॥ ए53 | 
देवादिवाज्योती5२३४४:॥ 

(दी. ?१६३। प. १०७। मा. ८९) १? (ठो।२७०) 

॥ प्रथमः खण्डः॥ १॥ 
(१६०।१९)॥ गन्धर्वाप्सरसां आनंदप्रात्यानन्दौ द्वो। (अतीषंगतृतीये सूर्य) द्वयोस्सूर्यो गायत्री 
सूर्य॥ 
उवि5२ | (त्रि:)। हिंणि। (त्रि:)। हिगिगि। (त्रिः)। आयज्ञौपृश्षिर्क्रमीदेही। (त्रि:)॥ 
असदन्मातरंपुराऐही। (त्रि)॥ पितरंचप्रयच्त्खाऐही। (त्रि))। उवि5३ । (त्रिः)। हिंगि5२ । (त्रि.)। 
हिगिगि। (त्रिः)॥ 
(दी. 3६। प. २७। मा. 5) २ (खू।२७९) 

(१६०।२) 
उवी। (त्रि))। हिगी। (त्रि)। हिगिगी। (त्रिः)। आयज्ञौपृश्चिस्क्रमीदेही॥ असदन्मातरंपुराऐही॥ 
पितरंचप्रयन्त्ाऐही॥ उवी। (त्रि))। हिगी। (त्रिः)। हिगिगी। (त्रिः)॥ 
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(दी. १२। प. २९। मा. २) ३ (चा।२७२) 


(१६१९-१६२।१९१९) ॥ सोर्यातीषड्जः। उदुत्यंगायत्रीचित्र॑स्विष्टप्सूर्य॥ 


डेर धर वर 


हाउ(3)। भ्राजाओवा। (त्रि)। उदुत्यआ। (त्रिः)। चित्रन्देवानामुदगादनी 5२ इकाउब्म॥ 


डर धर बर 


2र १ | 9 
हाउ(3)। भ्राजाओवा। (त्रि)। तवेदसम्‌। (त्रिः)। चश्_ुमित्रस्यवरुणास्यआ52 3ग्राउडडः॥ 


डेर धर वर 


हाउ(3)। भ्राजाओवा। (त्रि)। देववहा। (त्रि)। आप्राद्यावापृथिवी आन्तरि 5२ डे क्षाउउम्‌॥ 


हे धर बर 


हाउ(3)। भ्राजाओवा। (त्रि)। तिकेतवः | (त्रि:)। सूर्यआत्माजगतस्तास्थुषा 5२ उग्ना 5३ ॥ 


डेर धर वर 


हाउ(3)। भ्राजाओवा। (त्रि)। टदरशेविश्वा। (त्रि)। सूर्यआत्माजगतस्तास्थुषा 5२ उग्ना 5३ ॥ 


डे छधर धर 2 र२र ड़ 9 9 
हाउ(3)। भ्राजाओवा। (त्रि)। यसूर्यम्‌। (द्वि)। यसू5२३४रियाउ। वा53॥ ए53। 
छर श्र हक ई 
देवादिवाज्योती 5२३ ४ ४:॥ 
(दी. ?१३६। प. ४०। मा. ४४) 8४ (आणी।२७३) 
(१) ॥ इन्द्रस्य सधस्थम। इन्द्रो5नुष्टप्सूर्यः॥ 
छ्र ञ्ु है १ र छर छर र शरर छर १ र छर 


हाउहाउहाउठ। सहोशभ्राज। (द्वि)। सहोशभ्राजा। पोभ्राजा। (टद्वि)। पोभ्राज। अश्राजीत। 
(त्रि)। व्यभराजीत! (त्रिः)। अदिद्युतत। (त्रि)। अदिद्युतद्विश्वंभूतश्सहोबू 53 हात्‌॥ 
अदिद्युतदभ्राट्प्राउउश्राट्‌। अदिद्युतद्धर्मो अरूरूझ3 चात्‌॥ अदिदुतद्धर्मउषसो अरोचा 5० या:। 
हाउ(3)। सहोश्राज। (द्वि)। सहोश्राजा। पोभ्राजा। (द्वि)। पोभ्राज। अश्राजीत। (त्रि)। 
व्यभराजीत। (त्रि))। अदिद्युतत। (द्वि:)। अदिद्युताउडत। हाउवा॥ ए। 


अदिद्ुतद्वर्मो अरूरुचदुषसांदिविसूर्योविभाती 5२३४ ५॥ 


(दी. ७४। प. 3९। मा. 33) ५ (धि।२७४) 
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(१६३। ९) ॥ मरुतां भूतिस्साम। मरुतो गायत्री सूर्यः॥ 
औहोओहोवा। होड्ड। (द्वे द्वि:)। औहोओहोवा। हाउ३ ?उ। वा5२३। भू5२ डे ४वात। 
अत्तश्नरतिरोचना॥ औहोओहोवा। होड्ड। (द्वे द्वि:)। औहोओहोवा। हा5३ ?उ। वा5२३। 
जा5२३ ४नात। अस्यप्राणादपानती॥ औहोओऔहोवा। होड्ड। (द्वे द्विः)। औहोओऔहोवा। 
हा5३ ९उ। वा5२ 3। वा5२ डे ४र्द्धात। व्यख्यन्महिषोदिवम्‌॥ औहोओहोवा। होड्ड। (द्वे द्वि.)। 
औहोओऔहोवा। हा5३१उ। वा5२३। का5२३४रात्‌। औहोऔहोवा। होड। (वे द्वि)। 
औहोओऔहोवा। हाउ३ ?उ। वा5२३। भूड२ ३४तीः। औहोओऔहोवा। होड्ड। (द्वे द्विः)। 
औहोऔहोवा। हा5३१उ। वा5३॥ अअश्राजीञ्योतिरश्राजीत्‌॥ औहोऔहोवा। होड। (वे 
द्वि)। औहोऔहोवा। हा5३१उ। वा5२३॥ ए53। सर्वान्कामानशीमही5२३४४॥ 

(दी. ?१२९। प. ६०। मा. ४९) ६ (डो।२७४) 
(१६४।१)॥ सर्पराश्यानि (सार्पराजानो वाआ) त्रीणि। प्रजापतिर्गायत्री सूर्यः॥ 
हाउहाउहाउवा। ईन्दू | भ्राजाओवा। (त्रि)। आयज्ञौपृश्षिस्क्रमी दैही॥ हाउ( 3)वा। ईडा। 
भ्राजाओवा। (त्रि))। असदन्मातरंपुराऐही॥ हाउ( 3)वा। सात्यम| भ्राजाओवा। (त्रि))। 
पितरंचप्रयन्त्वाऐही॥ हाउ( 3)वा॥ दीयौ:॥ 

(दी, ४८। प. २०। मा. २२) ७ (णु।२७६) 


(१६४।९) 
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१२० बेर छर 


हाउ(3)वा। भूतम। भ्राजाओवा। (त्रि)। अन्तश्चवरतिरोचनाऐही॥ हाउ(3)वा। पृथिवी। 
भ्राजाओवा। (त्रिः)। अस्यप्राणादपानताऐही॥ हाउ(8)वा। साहः । भ्राजाओवा। (त्रिः)। 
व्यख्यन्महिषोदिवा मैही॥ हाउ( 3)वा॥ तेज] 

(दी. ४९। प. २०। मा. २६) ८ (डू।२७७) 


(१६६। ९) 


१२० बेर छर 


हाउ(3)वा। आपः। भ्राजाओवा। (त्रिः)। त्रिश्णद्धामविराज़ताऐही॥ हाउ(3)वा। ऊषा। 
भ्राजाओवा। (त्रे)। वाक्पतज्ञायधीयताऐही॥ हाउ(३3)वा। दीजश्। भ्राजाओवा। (त्रि)। 
प्रतिवस्तो रहद्ुभाऐही॥ हाउ( 3)वा॥ ज्योतिः॥ 

(दी. ४१। प. २०। मा. २७) ९ (छे।२७८) 
(१) ॥ सर्पस्य घर्मरोचनमिन्द्रस्य वा। घर्मो (सर्पो) इनुष्टप्सूर्यः॥ 


र॒ छर 2 श्रर 


उर्देल्ोकानरोचयः। होड्॥ इर्मा्लोकानरोवयः। होड्ढ॥ प्रजाभूतमरोचयः। होड्ड॥ 

छर १ 
विद्वंगृतमरोचयः। हो5शहा5२३४औहोवा॥ घर्म्मोज्योती5२३४४:॥ 

(दी. १६। प. ९। मा. ९) १० (एहो।२७९) 

(१६७-६९।९)॥ पषडैन्द्राः परिधय ऋतृनांण्‌ प्रथमं। इन्द्रो गायत्री सुज़्यः॥ 
छ्र वेर धर देर र 2४ २ १ 2९१ [3 | ह है. १ 9 अल 
हाउ(3)। भ्राजाओवा। (त्रि)। दिदीहिविश्वतस्पृथु। उदुत्यंजात5डवाहइदा5शसा5श्म्‌॥ 
र १ 9 ञ र है. १छ कर 
देवंवहन्ति53काइता5९वा5२:॥ टशैविश्वाय53सूरा5१या5श्म्‌॥ श्री॥ 

रर १9 मील र १छ अल 
अपत्येताय5ड3वोया 5९ था5२५। नक्षत्रायक्ति5ड्याक्त्‌ 5शभा5श्ड्ः॥ 


शः प ः। ब््ल्ड १ | कक 
सूरायविश्व 53चाक्षा5?सा5श्ट्ठ। श्री॥ अदृश्नन्नस्य5३काइता59वा5२:॥ 
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डर धर दर र 


न्ब्‌ः १ 8 5 र र १्छ क्र 
विरश्मयोज5ड3नाशआ5९५नू5२॥ भ्राजन्तोअग्र&ड्योया5१था5२३। हाउ(3)। भ्राजाओवा। 
डेर 98 * हैं हे 58: 
(द्वि)। भ्राजाइ३5ओ5५वा5६४६॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ४०। प. १९। मा. २४) ?? (श्रु।२८०) 
॥ द्वितीयः खण्डः॥ २॥ 
(१६७-६९। २) 
क्र दे धर श्र र 2 र १ 8 8१9 8 है 5] १ 8 सन 
हाउ(3)। शुक्राओवा। (त्रिः])। दिदीहिविश्वतस्पृथु:। उदुत्यंजात53वाइ्दा59सा5श्म्‌॥ 
हे देवंवहक्ति १ 8 लन्ड त््‌ र श्छ मम 
53काइता59१वा5२:॥ ट्शैविश्वाय5इसूरा5१या5श्म्‌॥ श्री॥ 
रुख १छ जन है. १छ ना 
अपत्येताय5ड3वोया 5९ था5५॥ नक्षत्रायत्तिडब्याक्त्‌ू5१भा5श्डः॥ 
“है थ्च श््छ न १ 5] डे 
सूरायविश्व 53चाक्षा 5?सा5शट्ट। श्री॥ अदृश्नन्नस्य58काइता59वा5२:॥ 


हे क्र दर र 


र १ 5] प र 8 १छ क्र 
विरश्मयोज5बनाशआ5५नू5२॥ श्राजन्तोअग्र&ड्योया5१था5२३। हाउ(3)। शुक्राओवा। 

रफक् हैं । ११९१ 
(ढि)। शुक्राइ5ओ5५वा5६४६॥ ई5२३४५॥ 

(दी. 38। प. १९। मा. ४५) १२ (ध्ं।२८१) 
(१७०-७२। ३) 
क्र डेर ४र शेर र 2 र १ 8 8१9 5] श््छे ने 
हाउ(3)। भूताओवा। (त्रिः])। दिदीहिविद्वतस्पृथु:। तरणिविश्व5३8दार्शा 59ता5२:॥ 
र श्छ 55 र...र १छ 5 
ज्योतिष्क्र्ब्डद्सि 53सू रा 5शया5२५॥ विशद्वमाभासि53रोचा5५ना5श्म्‌॥ श्री॥ 
६4क्‍ (| 


हज मल र श्छ बन 
प्रत्यड्देवा5३नाम्वा5१ शा 5२:॥ प्रत्यड्छुदेषि53मानू 5?षा5उश्न्‌॥ 


१्छ 5 र₹. जा ब श्छ पं 
प्रत्यड्विश्वश्सु53वार्ट 5१शा5शट्। श्री॥ येनापावक53चाक्षा5?सा5२॥ 
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बेर छर 


भुरण्यन्तंज53ना४आ5१नू5२॥ बंवरुण58पाश्या5१सा5२8३। हाउ(3)। भूताओवा। (द्वि.)। 
बेर 8 कप क्ह्जक 
भूताइइओ5श्वाआ5६४६॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ३७। प. १९९। मा. २९) १३ (झ।२८२) 
(१७९-७२। ४) 
छ््र देर धर देर र 2 २ १ 9१ 9 १9 कि 
हाउ(3)। तेजाओवा। (त्रिः)। दिदीहिविशद्वतस्पृथु:। तरंणिविश्व53दार्शा 5१ता5२:॥ 
नर १छ ब्ब्फे 5 2 १9 जनक 
ज्योतिष्कृद्सि 58सूरा 5शया5२५॥ श्री॥ विश्वमाभासि5३8रोचा5१ना5श्म्‌॥ श्री॥ 
रर १ 9 मल र १्छ हक 

प्रत्यड्देवा5३नाम्वा5३डशा5२:॥ प्रत्यड्डुदेषि58मानू5१षा5 श्न्‌॥ 

१9 जल कप फू १शछ लक 
प्रत्यड्विश्वश्सु 53वार्ट 5१शा5शट्। श्री॥ येनापावक<5३चाक्षा 5?सा5२। 

है टू 9 न है १ 9 छ्र देर धर दर र 
भुरण्यतंज583नाशआ5५नू 5२॥ ब्ंवरुण5३3पाश्या5१सा5२8३। हाउ(3)। तेजाओवा। (द्वि:)। 
है १. कह 
तेजाइ३ओ5श्वा5६४६॥ ई5२३४४॥ 
(दी. ३७। प. १९९। मा. २९) १४ (झ।२८३) 
(१९७३-७४) 
डे छर 
हाउ(3)। सत्यओवा। (त्रिः])। दिदीहिविद्वतस्पृथः। उद्यामेषिर 53जाःपा 5९१ ्थू5२॥ 
र ऋ्‌ रु १छ नि पश्यंजन्मानि 5 श १छ बल 
अहामिमानो5३आक्त्‌5१भा5 श्ड्टः॥ 5डसूराइया5२॥ श्री॥ 
१ 9 वि 5 आय, ये १छ अर 

अयुक्तसप्त5डघून्ध्यू5?वा5२:। सूरोरथस्य53नाप्ला5शया5२:॥ 
हू है डः 9 जल र १छ औक, 
ताभियातिस्व 5ब्यूक्ता 5१डभी5२:॥ श्री॥ सप्तब्राहरि5छतोरा5९ था5श्ड्ड॥ 


दे छर 


वहत्तिदेव5३सूरा5?या5२॥ शोचिष्केशंवि5३चाक्षा5?णा5२३। हाउ(3)। सत्याओवा। (द्विः)। 


$:- 8 5 


सत्याइ३ओ 5५वा5६४६॥ ई5२३४४५॥ 
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(दी. 3६। प. १९। मा. २९) १५ (प्र।२८४) 
(१७३-७४।६) 
क्र डे क्र बेर र 8 र १ 8 8१9 2 रर १ नन्द 
हाउ(3)। ऋताओवा। (त्रि)। दिदीहिविद्वतस्पृथु:। उद्यामेषिर538जाःपा 5९ ४ू5२॥ 
है 59055 4 १्छ 222 पश्यंजन्मानि र श्छ न 
अहामिमानो5३आक्त्‌5श१भा5 श्ट्टः॥ 5डसूरा5१या5२॥ श्री॥ 
१ 5] पट ज्ष्ाहु १छ न 
अयुक्तसप्त5बघून्ध्यू5?वा5२:॥ सूरोरथस्य5बनाप्ना5श्या5२:॥ 
र श्‌ः १छ न ्शः श्छ न 
ताभियातिस्व 5ब्यूक्ता 5१डभी5२:॥ श्रीः॥ सप्तब्राहरि5छ8तोरा 59 था5श्ट्ड॥ 


डे छर 


वहत्तिदेव5३सूरा5१या5२॥ शोचिष्केशंवि5३चाक्षा5शणा5२३। हाउ(3)। ऋताओवा। (द्विः)। 
$ आम ५ 
ऋता5३3ओ5५वा5६४६॥ ई5२३४४॥ 
(दी. 3६। प. १९। मा. २९) १६ (्घप्र।२८४) 
(१) ॥ वागादिपित्रयंसाम (वाइुमनः) ऋतवोबनुष्टप्सूर्यः॥ 
छर १ छर श्र छर श्र छर १ 2 श्र9 १9१७9 
वाक॥ मनप्राणःप्राणोपानोव्यानश्रक्षशओ्रोत्रश्शर्मवर्मभूतिःप्रतिष्ठा। आदित्यःपित्र्म। (त्रिः)। 
आयुपित्र्म्‌। (त्रि))॥ 
(दी. १५। प. ८। मा. ७) १७ (बे।२८६) 
(१) ॥ चक्षुस्साम। मित्रावरुणौ गायत्री सूर्यः॥ 
[3 | रर १छ अे १छ आन 
अत्तर्देवेषु5३रोचा5?सा5०ट्ढ। (त्रि)। अन्तश्वरति58रोचा 5?ना5२॥ 
रर १छ 
अस्यप्राणाद53पाना59ता5८ट्ढ। व्यख्यन्महि 5उषोदा5?डवा5श्म॥ 
5 286. १छ बज रर ५ ड़ कप डे पर र 
अ्न्तर्देवेषु5३रोचा5?सा5०ट्ढड। (द्विः)। अन्तर्देवेषु 53रो5२३। चा5श२। सा5२३४। औहोवा॥ 


क्र श्र 


ए53। देवादिवाज्योती5२३ ४ ४:॥ 
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(दी, २०। प. १४। मा. ९) १८ (भो।२८७) 

(१७६-७ ७।१)॥ श्रोत्रश्साम। मित्रावरुणयोर्द्धितीयो 5तीषंग। उदुत्यं गायत्रीचित्रंत्रिष्टप्सूर्यः॥ 
हाउ( 3)। श्राजाभ्राज। (त्रि:)। आयूरायु | (त्रि:)। उद॒त्यजा। (त्रि:)। तवेदसम्‌। (त्रि:)। 
चित्रन्देवानासुदगादनी 5२ इकाउडम्‌॥ हाउ( 3)। भ्राजाभ्राज। (त्रिः)। आयूरायु । (त्रि.)। 
देवंवहा। (त्रिः)। चक्षुर्मित्रस्यवरुणास्थ आ 5२ इ्ग्राउव्डः ॥ हाउ( 3)। श्राजाभ्राज। (त्रि))। 
आयूरायु । (त्रिः:)। तिकेतवः। (त्रिः)। आप्राद्यावापृथिवी आन्तरी 5२ डे क्षाउउम्‌॥ हाउ( 3)॥ 
भ्राजाश्राज। (त्रिः)। आयूरायु । (त्रिः:)। ट्शेविश्या। (त्रिः)। 
सूर्यआत्माजगतस्तास्थुषाउ२ उच्चा53। हाउ( 3)। भ्राजाभ्राज। (त्रि))। आयूरायु । (त्रिः)। 
यसूर्यम। (द्विः)। यसू5२३रियाउ। वा53॥ ए53 । देवादिवाज्योती 5२३४४:॥ 

(दी. ११३। प. ६०। मा. ४७) १९ (णो।२८८) 
(१) ॥ इन्द्रस्य शिरस्साम। त्रद्ठतीये5तीषंग इन्द्रो गायत्री त्रिष्टप्सूर्यः॥ 
हाउ( 3)। भ्राजाओवा। (त्रि)। उदुत्यंजा। (त्रि)। हाउ( 3)वा। आर्चि | 
इन्द्रन्नरोनेमधिताहवा 5२ दे ०ताउवट्ड॥ हाउ( 3)। भ्राजाओवा। (त्रि.)। तवेदसम्‌। (त्रि.)। 
हाउ( 3)वा। शोचि | हाउ( 3)। भ्राजाओवा। (त्रि.)। टेवंवहा। (त्रि)। हाउ( 3)वा। ताप: | 
यत्पार्यायुनजताइधिया 5२ इस्ता53:॥ हाउ( 3)। भाजाओवा। (त्रि:)। तिकेतवः। (त्रि))। 
हाउ( 3)वा। हार | हाउ( 3)। भ्राजाओवा। (त्रि))। ट्शेविश्वा। (त्रि))। हाउ( 3)वा। साहः | 
शूरोनृषाताश्रवसाश्रका 5२ इमाउडडड॥ हाउ( 3)। भ्राजाओवा। (त्रि)। यसूर्यम्‌। (त्रि.)। 


हाउ( 3)वा। नार: | हाउ( 3)। भ्राजाओवा। (त्रि)। टदशेविग्या। (त्रि.)। हाउ( 3)वा। भाउ३: | 
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श्र्र र ञ 8 क्र डर धर डर र 8 र 
आगोमतिव्रजेभजातुवा5२४न्ना53:; हाउ(3)। भ्राजाओवा। (त्रि)])। यसूर्यम्‌। (त्रिः)। 
११९१ 


95 हि । 
हाउ(3)वा53॥ ई5२३४४॥ 


(दी. १६४। प. ७६। मा. ९६) २० (त्रू0२८९) 


(१) ॥ आदित्यस्योन्नयादित्यात्मा। आदित्यो 5नुष्टबादित्यात्मा॥ 
उन्नयामि। होडड॥ द्वे त्रि)। आदित्यप्रायन्तमुन्नयामि। होडड। द्वे त्रि:)। अहोगात्राण्यरित्राणि। 
होड। (्वे त्रि))। दौर्नौहाउ। तस्यामसावादित्यई यतेहाउ। (त्रि))। 
तस्मिन्वयमीयमानई यामहेहाउ॥ (त्रिः)। ईयामहेहाउ। (द्विः)॥ ईयामहे 5३ | हाउ( 3)वा॥ 
प्रियेधाम शस्त्रियक्षरे। (द्वि:)। प्रियेधाम शस्त्रियक्षरे 5२३ ४ ५॥ 
(दी. ६५। प. 38। मा. २७) २९ (भे।२९०) 
[शुक्रियपर्वणि ४० सामानि] 
॥दशतृतीयः खण्डः॥ ३॥ 
इति (ग्रामे) आरण्यकगाने षष्ठः प्रपाठकः॥ ६॥ 
॥ इति शुक्रिय नाम चतुर्थ पर्व सामाप्तम्‌॥ 


॥ डति षष्ठं गाने समाप्तम्‌॥ 


॥ डति गेयगानम्‌॥ 
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॥ अथ महानाम््यार्चिकः॥ 


(९) ॥ महानाग्नी साम। इन्द्रो विराडिन्द्रः, इन्द्र: शक्करीन्द्रः॥ 


| छर १ 


ए5२। विदामघवन्विदाः॥ गातमनशश्सिषः। दाद्शा53?उठवा5२३। ई5३४डा॥ ए5२। 


ज्‌्‌ कर र श्र 


शिक्षाशचीनाम्पताड॥ पर्वीणाम्प्रुईूछ७। वसा5३१उवा5२३। ई5३3४डा। आभिष्टवमभाउश्ड्ड। 
१9 9 ५ हैं. कु 0 [३ | 9 ५ १ 
ष्टिभिराइ३3 ?उवा5२३। ई5३3४डा। ख्वन्नाश्छू5२:। हा53१उवा5२३। ई53४डा। प्रा। 
र र 9 श्र कमल १ 9 श्र १ 9 
चेतनप्रचेतया॥ ईन्द्रा॥ द्युम्नायना5शड्षाड्ड। इडा॥ ईन्द्रा॥ द्ुम्नायना5२ड्षाड्। अथा॥ ईन्द्रा॥ 


ुजर रः रु 


दम्नायना5शड्धषाड्ड। डडा। एवाहिशक्रोरायेवाजायवा5९ज्री 53वाः। शविष्ठवज्जिना53। 


है: है::8 


जासाइ्॥ मश्हिष्ठवज़िन्नाइ२ ३हो॥ जासा5३१?उवा5२३॥ इट्स्थिडहडाइ२३४४॥ आया। 

शा ११९१ 
हिपिबमा5शत्सवा॥ इडा5२३४४॥ 

(दी. २९। प. 35। मा. २०) ? (चौ।९) 

(२) 
हैं।। शररर श्र जूक .बू फू ०-5 १ | | ५ 
ए5२। विदारायेसुवीरियाम्‌॥ भुवोवाजानाम्पतिर्वशा3२५। अनुआ53१9उवा5२३। ई<5३४डा॥ 
है; | १ शक 4 9 ५ 
ए5२। मश्हिष्ठवज़िन्नअसाइ्ड। यःशविष्ठःशूरा5२। णा5३8?उवा5२३। ई5३38४डा॥ 

श्र ्‌ 4 ] | | रू 4 
योमश्हिष्ठोमघो5९। ना58 ?उवा5२३। ई5३४डा॥ अश्शुर्नशोचा5शट्ठ:: हा5३8 ?उवा5२३। 
] | १ र र | श्र 2 १ [| 
ई5३४डा। चाड्ढड। किब्दोअभिनोनया॥ ईन्द्रो॥ विदेतमू52स्तुहाइड। डडा॥ इईन्द्रो॥ 

श्र ् १ [| श्र ७ १ 
विदेतमू$2स्तुहाडड। अथा॥ ईन्द्रो। विदेतमू$2स्तुहाडड। इडा। 


बह | 


इशेहिशक्रस्तमृतयेहवा 5?मा5३हाड।। जेतारमपरा53। जाइताम्‌॥ सनःस्र्षदता5२३होड॥ 


१११ १ पे १११ 


द्वाइपा 53 ?उवा5२३॥ इट्स्थिडडा5२३४४५॥ क्रातूघ-॥ छन्‍्दऋताउरम्बृहात्‌ु॥ हइडा3२३४२॥ 
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(दी. २३। प. ३3४। मा. २४) २ (टी।२) 


(3) 


2 २१ रख 


ए52५। इन्द्रन्धनस्यसातया॥ हवामहेजेतारमपरा5२५। जितमा58 ?उवा5२३। ई53४डा॥ 


है 22 १ 9 ्ूँ ्नीक 4 9 9 ५ 
ए5२। सनः्खर्षदतिद्विषाग।॥ सानःखर्षदता5शड्ड। द्विषआ5३3 ?उवा5२३। ई5३3४डा। 


२ 


श्र हर १ (| 9 है 5] १ रब 
पूर्वस्ययत्तआ5२। दिव्रआ5३3१उवा5२३। ई<5३3४डा। अश्शुर्मदाया5९५। हा5३3१उवा5२३। 
छ है| १ रर रू 9 १ ड्न्न १ 9 
ई5३3४डा। सू। म्नआधेहिनोवसाउ। पूर्त्तीः॥ शविष्ठशा5शस्यताड। इडा॥ पूर्तीः॥ 
१ कि १ १ 8 १ जन ६4क्‍ 
शविष्ठशा5श्स्याताह्ड। अथा॥ पूर्त्तीः॥ शविष्ठशा5२ 5स्यताड। इडा। 


र रर | | | श्र | १ | १ र॒ १ 
वशीहिशक्रोनूनन्तन्नव्यश्सा 5१ नया 53साइक्‍़। प्रभोजनस्थवा53। त्राहान॥ समर्येषुब्र॒वा3२३होड्॥ 


१9 ॥ ॥ 


वाहा53१उवा5२३॥ इट््‌स्थिड्डडाइ२३४४५॥ शूरो॥ योगोषुगा5श२च्छताड़॥ इडा॥ साखा॥ 


39. 9:89 


सुशेवो5शद्दयू-॥ डडा5२३४४५॥ 
(दी. ?८। प. 3९। मा. २४) ३ (ढु।३) 


॥ अथ पदश्च पुरीषपदानि॥ 


(४) 


३ 9 रश़ ११९१ १ छ्रा 9 ५ १ 9 
आड्वा॥ हियेवाइ२३४५। होड्॥ हो। वाहाउ8 ?उवा5२३॥ ई53४डा॥ आड्वा॥ 


8 25५ है: 58: 5 


हियग्रा5२३४ ५४। होड्॥ हो। वाहाउ8 ?उवा5२३॥ ई538४डा॥ आड्ठवा॥ हिह्डन्द्रा5२३४४। 


छ्रा हैं. है: है 


होड॥ हो। वाहाउ३3 ?उवा5२३॥ ई5३3४डा॥ आडवा॥ हिपुृषा5२३४४न। होड्ड॥ हो। 


छ्रा है है: 


वाहाइ8?उवा5२३॥ ई588४डा॥ आड्वा॥ हिदेवाइ२३४४:। होड्ड॥ हो। 


छ्रा 


वाहा53 ?उठवा5२३॥ ई58४डा॥ 
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(दी. ८। प. ३०। मा. १९) ४ (णो।४) 
॥ इति पश्च पुरीषपदानि॥ 
(१) ॥ उद्यामेक साम॥ 
उद्ययाउदमे॥ तम5३सास्पराउमड। ज्योतिपत््यत्ताउत्तराउड म॥ स्ःपत्यन्ताउत्तराउउम्‌॥ 
देवदेवत्रासूराउश्या 5२ ३8 औहोवा॥ अगन्मज्योतिरुत्तमा5१म्‌॥ 
(दी. ८। प. ६। मा. ७) ४ (टे।५) 
(१) 
तत्सवितुरवरेण्योम्‌॥ भर्गोदिवस्यधी माही 5२ | धियोयोनप्रचो 5९ २९३॥ हिम्‌०स्थिआउ३ । दायो॥ 
आउ5३४४॥ 
(दी. ६। प. &। मा. २) ६ (का।&) 
॥ अथ भारुण्ड साम॥ 
हाउ( 3)। ऊ5श्वद। (त्रि))। वदोबद। (त्रि))। वदोनृग्णानिपुरायः । (त्रि)। यमोहाउ। (त्रि))। 
पितरोहाउ। (त्रि)। भारुण्डोहाउ। (त्रि)। इमश्स्तोमाम्‌। अहतिजा। तावेदसहोये 5३ | 
होयेहोये॥ हाउ( ३)। ऊ5शवदः। (त्रि)। वदोवदः। (त्रि)। वदोनृम्णानिपुरायः । (त्रि)। 
यमोहाउ। (त्रि)। पितरोहाउ। (त्रिः)। भारुण्डोहाउ। (त्रिः)। रथामिवा। संमाहेमा। 
मानीषयहोये 53। होयेहोये॥ हाउ(3)। ऊ5&वदः। (त्रि)। वदोवदः (त्रि)। 


वदोनृम्णानिपुरायः। (त्रि))। यमोहाउ। (त्रिः)। पितरोहाउ। (त्रि))। भारुण्डोहाउ। (त्रि)। 


१8 १ 8 ९१ 9 १ 9 डेप ।ें।"५ क्र सलक: है 
भद्राहिनाः। प्रमातिरा। स्यासश्सदहोये53। होयेहोये॥ हाउ(3)। ऊड5श्वदः। (त्रि:)। 
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वदोवदः। (त्रि:)। वदोनृम्णानिपुरायः । (त्रि:)। यमोहाउ। (त्रिः)। पितरोहाउ। (त्रि))। 


2 १ छर १ 


भारुण्डोहाउ। (त्रिः]। अग्राइ्डसख्याड्ठ। माराइ्दषामा। वायंतवहोये53। होयेहोये॥ हाउ(३3)। 
ऊ5उअवदः। (त्रि))। वदोवदः। (त्रि))। वदोनृम्णानिपुरायः । (त्रि)। यमोहाउ। (त्रि))। 


पितगोहाउ। (त्रिः)। भारुण्डोहाउ | (द्वि.। भारुण्डो 5३हाउ। वा॥ ए। 


रा र १ ग्वः रण०9श५श्र | र०४ १ छर र 


वदोवदोनृग्णानिपराययमोवः्पितरोभारुण्ड:: ए। वदोवदोनूमणानिपराययमोवःपेतरोभारुण्डः। 


रछ कर र डे ११९१ 


ए। वदोवदोनृम्णानिपु्राययमोवरपितरोभारुण्डा 5२३ 8 ४:॥ 
(दी. १५४। प. ११९८। मा. ११३) ७ (दि।७) 
[आरण्यकगान सामसंख्या २९०] 
॥ इत्यारण्यकगाने भारुण्ठेनसह महानाग्नी सप्तमं गान॑ समाप्तम्‌॥ 
॥ डति आरण्यकगानं समाप्तम्‌॥ 
॥ अथ भारुण्डस्य पाठात्तरम्‌॥ 


५ 3 । १ * श्र * १ मर 
उद्बयाम। तमसस्पारी5२। ज्योतिः्प्यन्तउत्तराउश्म्‌। खः्पश्यन्तउत्तराइश्म्‌। 


॥ 2 छ&छर 2दये ०9 ररश० 


देवन्देवत्रा5श्सू 2२३ ४रीम्‌। अगन्मज्योतिरुत्तमा5१म्‌। खसारः। आतोतुनआतोतू538। 


औहोवा। ओडश्वातः | (त्रि:)। वातोवातः | (द्वि। वातोनृम्णानिप्‌ उड्याः | यमोहाउ। (त्रि)। 


पितरोहाउ। (त्रि)]। भारुण्डोहाउ। (त्रि]। इमाश्स्तो5२३४माम। अहति5२३४जा। 


श्छर १ 


तावेदसे53। होडड। होड्ये53। (त्रि)। होड्डये। (त्रि)। उ5श्वातः। (त्रि)। वातोवातः। (द्विः)। 


श्र्र9 कर र 


वातोनृग्णानिपराउडयाः। यमोहाउ। (त्रि)। पितरोहाउ। (त्रि)। भारुण्डोहाउ। (त्रि:)। 


दे ४८ १ छर 


रथामी5२३४वा। सम्माहे5२३४मा। मानीषया। (त्रि)। होड़। होड्ये5२। (त्रि))। होड्ये। 
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श्र्रस 


(त्रि)। उ5श्वातः। (द्वि)। वातोवातः। (द्वि)। वातोनृमग्णानिपुराउड्याः। यमोहाउ। (त्रि)। 


28 “* दे 


पितरोहाउ। (त्रि])। भारुण्डोहाउ। (त्रिः])। भद्राही5२३४नाः। प्रमाती5२३४रा। 


श्र्र धर 


स्यासश्सदे 53 | होड्ड। होड्ये53 (त्रि)])। होड्डये। (त्रि]। उ5श्वातः। (त्रि)। वातोवातः। 


श्रर 


(द्वि)। वातोनृम्णानिपराउडयाः। यमोहाउ। (त्रि)। पितरोहाउ। (त्रि]। भारुण्डोहाउ। (त्रिः)। 
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अग्राइ्डसा5२३४ ख्याड्क। माराइ्ठपा5२३४मा। वायन्तवा53। होड्। होडये53। (त्रि:)। 


'र र 9२ 


होड्ये। (त्रि)। उ5श्वातः। (त्रि)। वातोवातः। (टद्वि)। वातोनृम्णानिपृ5३याः। यमोहाउ। 


(त्रि)। पितरोहाउ। (त्रिः)। भारुण्डोहाउ। (त्रि)। भारुण्छा5३38४ औहोवा। ए। 
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वातोनृग्णानिपरायद्यमःपितरोभारुण्डः। (द्वि)। ए। वातोनृगम्रानिपरयद्यमःपितरोभारुण्ठा5२। 
े है 5१. $ 
ई5२३४४॥ १॥ 
७ नमस्सामवेदाय। 
अथ शखान्तरस्थं तवश्यावीयं साम॥ 
हरिः #% 
७६ $ आ ब हक ऑमभमििवमन्तरे र 9 १्छ १ ऑंऋचोयजु पु र जू «जे मय 
ऊ हर९5२३४४। ओंभूः:। क्षम्‌। ओंभुवः। श्षिसामानि। 
2 र२र १ 
ऑमभार्गेदिवस्यधीमाही 5२३४५। ओंखः। ऑप्राणोपानोव्यानःसमानउदानः। 
2 १शर र 9 है हू. 8 १ ओंजन ऑतप ओंसत्यम ऑपरुषा 
ऑंधियोयोनःप्रचो 5२३४५। ओंमहः। | :| [| ऑपुरुषाः। 
$ 8 आई । 
ऑपरोरजोअमृतोम। ऑओंह५5२३४४। हिम। आ5२। दायो। आ5२३४४॥। 
है - के. क्र है १ । र 9 
ऑभूमिरन्तरिक्षन्यौ:। ओंतत्सवितुर्वेणियोम। ओंऊ5०र्क। हाउ(३3)। हो53वाक। 


ऑबह्ो ओयजो अमृतोम्‌। ऑंऊउर्क। हाउ( 3)। हो 5बवाक्‌ | (त्रिः)। 
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ऑंप्राणोपानौ(नो)व्यानोसमानउदानः । धियोयोनग्रचो5२३४४। ऑऊउर्क। हाउ( 3)। 
हो53वाक्‌। (त्रि)। धर्मो उश्धर्मः | (त्रि:)। धर्मविधर्म। (त्रि)। सत्यज्ञाय। (त्रि))। ऋतवद। 
(त्रि)। हश्वंव उश्म्‌। वंव5श्म्‌। वम्‌। (त्रिर) ॥१॥ 


॥ डति तवश्यावीयं साम समाप्तम्‌॥ 


खिवाएवेदब-(द्यावग, ९वॉरव एए 5प्रीवावबांब 54774 - 20 


